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गाधा--पृच्छिखु सा सस्रणा सादया य, 
अमारिशा या परतिरिथिया य। 
मे के रोगनदियं प्रस्ममाहु 
अगोलि साद्ुससिक्गवयाप ॥१॥ 
छाया-प्वन्तः ध्रमणा वामगाश्. 
यगाग्मिश्च प्ररतीतिक्थ | 
` मकर टन्यकान्तदितं धर्ममाह. 
यनीदश साध्ुल्मीच्तया |2॥ 
अन्वया्थ-(समणा) नु (मादणा ) त्राण (य) 
आर (अगारिणप्‌) श्रावक नण (ग्र) नधा (परिनिरिविपा) गेद्ध 
भाट परगमतावनस्वी (पुचु) प्न लग कि जिनन (साद 
सस्िक्रख्राण) “नी नानि विचार कके (सोगनदिय) सर्वथा हित 
धासः ( सोल ) परनूपम (परस्स) चमे (आद्र) क्ठाड (से) 
वष (कर) नैन ?॥ 
मावार्ध्‌-नष्मास्वामी न उन्वस्यामी ण्न चो. ताव! संपा 
ममद्रम परार कगदरनयाता दिनकरः तोर यनुप ध्र च्मितन वताय} 


ध < 

श्प रे = म = ४ स) = (9) ०, ५. 

न नन्द्य सधु. त नथा वर पान्मनुन्या न प्न्य || 
[1 ण॑ । 


सेशियाद्त्थमाशा (२) 
गाथा--कद च शाणं कह दंसण से, 
सीलं कहं नाथष्ुतस्छ आसरी । 
जाणा णै भिक्रु ! जहातहेण) 
अहश्च बूहि जदाणिरसंल ॥ २॥ 
छाया--तथथ्च ज्ञानं कथं दर्निं तस्य, 
शीलं कथं ज्ञातघ्तस्यासीत्‌ । 
जानीषे मिक्ञो / याथातथ्येन, 
यथाश्रुतं वृहि यथानिशान्तम्‌ ॥ 


अन्वया्थ--( से ) उस (नायस्युतस्स ) भगवान्‌ महावीर 
का (णण) जनान ( कह ) कैसा धा, ( दंखणं ) ददन (कदं ) केसा 
था, श्रोग( सीं) शीट (क) केमाथा ( भिक) दे 
सुधमीस्वाभिन्‌ ! आप ( जहातदहेणं ) ठीक ठीक ( जाणासि) 
जानते हो अतः { अदाद ) जैसा सना दै बोर ( जदाशिसत ) 
जैसा निश्चय करिया हे, वैसा ( बूहि ) कटौ ॥ 
मावा्थं--जमबूसवामी सुधमा स्वामी से फिर प्रनेलगेकि) हे 
सुधर्म स्वामिन्‌ ! आप्र ठीक ठीक जानते दै, हसल्िये कृपा करके यह बता- 
व्ये कि भगवान्‌ महावीर का ज्ञान कैसा था? रौर उन्होने उसे कैसे पाया 
शरा १ तथा उन का दर्शन-सामान्यप्रतिमास ओग यम नियम ग्रादि रील किस 
प्रकाःकेथे॥२॥ 
गाथा-खेयन्ने से इसले सषेसी 
अणतनाणी ख अणतदसी | 
जससिणो चक्खुपहे' ठियस्स 
जाणादि घम्म च धिह च पेहि।२॥ 


~--~---~----~-----------~-~~---~ 


(३) मवीरस्वुति 


~~ 





्या-वेदन्नः (जञेत्रज्ञः) त कुशलो महविः, 
श्रनन्तज्नानी च श्रनन्तदशी । 
यशस्वी चन्नुप्पथं स्थितस्य, 
जानीहि धर्मञ्च धृति प्ज्ञन्व ॥२॥ 


अन्वया्थ-(च) भगवान्‌ महावीर (खेयन्ने) खेद भधवा 
नेत्यात्मा का जानन वाले (खले) कुशल ( महेसी ) महषि 
८ अणतनाणी ) अनन्त ज्ञानवान्‌ ( अणंतर्दक्षी ) भ्रनन्त 
दशनवाले (य) गोग ( जसंखिणौ ) यशस्वी है । अतः भरन्त 
दशाम मगवान्‌ का( चक्तश्ुपहे ) भौखो के विपयरूप से ( छ्यिस्स) 
ध्थित (जायादधि ) जनो (च ) ओर (रस्म) भगवान्‌ के बताए हए 
न्म को (न्व) जोग (धिं) संयम कौ द्टृना को (पदि) देखो ॥ 


सावाथ-जस्वृस्वामी के इम प्रकार पर्ने पर सुधमै स्वामी भ- 
गवान कर दशन, ज्ञान, जीट ओर्‌ यण आदि का वर्णन कने लगे बोले. 
भगवान्‌. मदावीर, संसारी जीवा के दुःखको-जो कि क्मौ के फलसे पेदा 
दाना द्रे जानने, क्योकि उसके दृ कगने कायथावत्‌ उपदेश दिया है । 
म्रान्माक सब स्यरूपकज्ञाता य, कमरूपी बुश का उखाडने में क- 
शाट थ. महान्‌ जपि थ; अनन्नपदाधों क जानन वाले हने से अनन्त ज्ञानी 
ध. यननन्दयन-करेवलःटञनवाल ये. तधा च्रभ्नय जोर श्रतुल कीर्तिवाले 
य. अनव मगवान को अरहन्ददा मंञ्नागवो के नमान सृह्मादि पदार्थौ 


भ~ म्बन त्रानं नानत ~~~ => नत धय दः तधा => सम्यरः 
क [2ग्वानि वरान जानकर उनक्‌ वनाए हुण् धमक; तधाचरित्र स्म्वन्मी 


गाधा--उ्ड्ढं यदय निरि दिसासु, 
नसाथने धायर्ते य पारा] 


सैखियाग्रन्थघाल्ला (४) 


~~ ~~ ~- ~ ~ ~ ~~ ~--~---------~ -~-- --~--- ~ --------- --- ~ --------~------~ 


से णिच्णिचेहि खपिक्ख पन्न, 
दीवे व धम्मं समि उदाहु ।! ४ । 


इएाया--उनष्रमधसतिर्यच्च दिच्नु. 
त्रस्ाश्च य स्थाव्ग य च । 
स नित्यानित्याभ्यां चमी प्राज्ञः. 
दप (द्वीप ) हव धरम समितमुदाह ॥ ¢ ॥ 


अन्वथा्थ-- (सखे) उन (पन्ने) केवलज्नानी भगवान्‌ 
महावीर न ( उड ) उर्ध्वं (अदेयं ) मधः गरौ (निरिथि ) तिग्की 
( दिखा ) व्वि्ोमे (ज्ञे) ने (तसा) त्रम (य) जीर 
८ धावर )स्थावग ( पाशा ) प्राणी हं, उनको (णिचणिच्वेहि)नित्य 
ख्प से श्रौर अनित्य रूप से( समिक्ख ) जानक ( दीधे च )दीपक 
क्री नाई अथवा समाग सूप्र समुद्र यगिर द्रण जीवा केलियेद्रीप्‌ की भाति 
( ध्म धमं को (समभियोसमानमाव मे( उदाहु )प्रतिाटन किया ॥ 


आावांथ-पसुधरमास्वामी फिर वाले-मगवान्‌ महावीर न त्रस ओग 
स्थावर जीवो को, जो ऊपर्‌ नीचे मौर इधर उधर भ्यितहें यथात्‌ सब जगह 
मौज है, प्ीयाथिक नय की अपेक्षा अनित्य योर द्रव्याधिकनय की अपेक्षा 
नित्य जाना | अनण्व उन ज्ञानवान्‌ भगवान्‌ ने णेस उत्तम घम का उपदेश 
दरिया जोकि ससार रूपी समुद्र मे पड ह्र प्रारिर्या को द्रीप की त्र 
सहारा देने वाला दै । मोर्‌ ज्ञान रूप अन्वकार को दूर्‌ करने के लिये 
दीपक के समान है | पूर्वोक्त कथन से वोद मादि अनात्मवादी मर्तो का खंडन 
किया गया है तथा वृक्त ्रादि मं जीव दहै रेसासिद्धकिया गया दै, योगं 
जैन दैन करे स्याद्वाद सिद्धान्त कामी प्रतिपादन कर दिया गया दै ॥४॥ 


(५) मकशशवीर्स्तति 








गाथा--षे सत्षरद॑सी असिथृयं नागो, 
शिरास्रगये चिहृसं ठितप्ा । 
अण॒त्तरे सटयजर्गसि विज्ञे , 
गथा अतीते अमए अणाॐ॥ ५ ॥ 
उाया--न मर्दी यमिभूय बनानी; 
निरामयंधो धृतिमान्‌ स्थितात्मा } 
य्रदुत्तरः सर्वजगति विद्रान्‌. 
यन्थात्तीतोऽमयोऽनायुः ॥ ५ ॥ 


अन्वयार्थ-८ से ) क ८ खन्वदखी ) सर्वदशी भगवान्‌ 
( असिभूय ) क्तायापशम्कि जानो को जीत कर ( नाणी ) केवल 
त्ानवान.( णिरासर्मघे ) निर्वप चास्ति पाटन वाले ( धिह ) धीर्‌ 
( दितप्पा अपनी आत्मा म स्थिन-ल्वलीन८ सत्रवजर्भसखि ) समस्त 
नसा भ ( णुल्तर्‌ ) सर्व्करिए (चिल्ल ) पराध के जानने वाले 
ग्रधीत्‌ व्द्रान्‌ ( गधा ) प्रगव्रह से ( अतीते ) रहित (मप्‌) 
भप गहत ( गाड ) मौर आयु रत्ति ये | 


£ < «^ ~ 
साध--मगवान्‌ महेत्रीर स्यामौ सामान्यरूप से पाधा केः 
जानन याल; नप्र मनि श्रुत अर्वाच ओः मनःपर्मय इन चार शक्रवोप- 


ताना का हटाकर कवनन्नान वान थ| क्वाकि न्नान गौर्‌ 
चात्र न मान्त हाना | उसलिय भगवानकर तान का वर्णन कर्के चारि 
वम नरवन कन्तद । नगवान म्वा मृन जर्‌ उत्त गुणा को 
पान्नने देरनं नयथा य्नक विवि वाधामरा ण्व परिपाक यमानपर 
नी न्याद्र नचलाप्प्यन नी द्रने् ] गमवान्‌ तीन लोकम मम ्रष 


॥ 


1 


1, 


~ न= =^ $ 
{-- १,२०२.६ --त् --र ~~ नः [0 ० 
व क गा त हसः 


सेधियाग्रन्थमाला (६) 


~---------- 





-“~-~~-^~--~-^~-~~----~ 


1; 


गशाथा-से भूहपण्णे अणिरच्चारी, 
अंतरे धीरे अणतचक्ण्ू । 
अणएुत्तर तप्पति सरिष चा, 
वटरोयणिदे च तम पगासे ॥६॥ 
ऋाथा- त मूतिप्रल्नोऽनियतचारी. 
ग्ोघंतयो धीरोऽनन्तचन्ुः | 
ग्रनुत्तरं तप्यति सूर्य उव; 
वेरोचनन्द्र इव तमः प्रकाशः ॥&॥ 


अन्वयाथ-(से ) वह मगवान्‌ (-ूहपरणे ) शरत्यन्त 
द्विमान्‌ (अणिपएञ्चारी ) अरप्रतिबद्र विहार करनवाले (हतर) 
संसार रूपी समुद्र को तिरनेवाले, (भीर ) धीर (अशतचक्खु ) म- 
नन्त ज्ञानवान्‌ ( अशुत्तरं ) मवसे ज्यादा (तप्पतति ) तपस्या करनेवाले 
(सरिएवा) सूरज की माति तथा (वहरोयणिदे च ) वैरोचन नामक 
अग्रि कीतरह (तमन) अज्ञान-अन्वका का नष्ट करके (पगाक्षे) ज्ञान 
करो प्रकाशित क्नवाले थे 

भावार्थ-उन भगवान्‌ महावीर की प्रनना संसार का मंगल करन 
चाली णवं र्ता करनेवाली धी | उनका विहार प्रतिबद्ध था, क्योकि वह 
मव प्रकार के परिग्रह सेपरे थे! चागित्रि संसार खूप समुद्र से पार्‌ करन 
वाला था] परिषहो को समान माव से सहन करनेवाले अतण्व धीर, तथा 
प्री-वुद्धि से रालित-शोमित ये ! ज्ञेय पदार्थं अनन्त हैँ उन सव को भग- 
वान्‌ जानत थ, अतप अनन्त न्नानवान्‌ थे | दुनिया मँ सन से अधिक 
तप करनेवाले थे! ओग जिस तग्ह सूय अन्धकार को नष्ट करता दै, अ- 
शवा वैरोचन नामक अ्रिके जलने से जैसे अन्धकार नही रह सकता, 
उमी ताहे भगवान. भी अज्ञान श्प अन्धकार को नाश करनेवाले ४॥ ६ ॥ 


(७) महवीर स्तुति 
[त 
गाधा-जणन्तरं धस्धसिगं जिणाण) 
णया उशी कासव ऋखुपन्ने । 
इदे व देवाण मदाणुमादेः 
महरम णेता दिवि णं विसि ॥७॥ 
सया--यन्‌चग ध्रनंमिम जिनानाम्‌ . 
तता मुनिः कऋरयप द्ागुप्रनः | 
टन्द्र द्वदवत्ानां सहाुमावः) 
नहस्राणां तता दिवि विणि: ॥८॥ 


अन्वया्थ्‌--(जिणाणं) जिन भगवान्‌ के (इण) इस (अणुत्तर) 
सथर (घम्त) ध्रपकरे (णेथा) नता, (खुशररि) सुनि, (कासव्‌) क- 
ए्यपगोत्रीय (सदाणुमावे) महाप्रमावराली भगवान. महावीर (दिवि) 
स्वर्ग म (सदसस) दजन (द्ेवाण) देवा के (इदे व) इन्द्र कौ नाई 
विसिद्रे) ख्य ग्रार गुण्‌ प्रादि सवस प्रवान (णेता) नेताथ] 

भावाध्‌--जिम नम्ह स्वग क मनं दवोमं टन सूप युगा ओर 
एण्य श्रादि युगा म प्रधान हाता दहै, उसी तग्दभगवान महावीर स्वामी 
सनलोर्मा म थ ऋपम ग्रादि प्रव २२ तीर्थकर द्वारा प्रतिपादित 
श्म क नताःप्रचागवः थ | इम कथन न उनका श्रमदृर्‌ कियाहे जा महावीर 
स्वापाको हा चैनम का संस्थापक मानन दं । क्योकि महावीर्‌ 
रोमी अनघम्‌ क संन्धापय नदी. किन्तु उनके पटल होनेवातने २३ 
नीक्‌ दाग प्रस्त श्रम क प्रचण्व्पायरे थ | प्रमु का गोत्र कश्यप 
` ॥<॥ 


। 
न्य 
= 


गाधा--से पच्या अक्वयसायर चा. 
पलदी वादि सणनपारे 1 


सेखिवाधन्धभान्ञा (८) 
अणाहले चा अकखाई शुक्के, 
सखक्के च देवादिक् जददैम ॥ ८ ॥ 
्था--च प्रज्नयाऽक्तयसागरो वा, 
सटोद्धिसि अनन्तपारः । 
नाविललो वा यक्रपायी मुक्तः, 
शक्र इव देवाधिपति््ुतिमान्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वथा्थ--(स) वह॒ मगवान्‌ महावीर (पन्या) बुद्धि से (अ- 
णंतपारे) अनन्तपारले तथा (अणाडइटे) शुद्र जलवले (मदहोद्‌- 
हीव) स्वयम्भूरमण समुद्र की संति (अक्खयसखायरे) अभयतमुद्र थे 
तथा (अकसाइ) कपराय से रहित (खुक्के) कर्मा से मुक्त (देवाहि- 
चङ) तथा देवो के स्वामी (खसक्के व) इन्द्र की तर (जुम) रीप्ि- 
मान्‌ थे ॥ 

भावार्थ--भगवान्‌ की उपमा किसी अन्यपदाश से नही दीना स- 
कती | किन्तु एकदेशीय उपमा सागग से दी गह है | यर्थात्‌ जिस प्रकार 
स्वयंमूरमण अनन्त पारवाला दे, उसी तरह भगवान्‌ द्य, क्षेत्र, काल 
ओर माव कौ ्पेन्ञा ग्रनन्त ज्ञानवान्‌ थे । समुद्र का जल जैसे निमल 
होता हे, भगवान्‌ का ज्ञान भी उसी तरह स्पष्ट अर्थात्‌ कलुषतारहित था। 
भगवान्‌ कपा से रहित तथा ज्ञानावरणादि कर्मो के वन्धन से सुक्तथे। 
जेत इन्द्र का प्रमाव देवो प्रर होता दै, उसी तग भगवान्‌ का प्रमावभी 
प्रायः प्राणी मात्र पर्‌ था ८ 

गाथा-से चीरिणणं पडिपुल्वीरिषः, 

खदसणे वा णगसव्वसेे । 
सुरालणएवासिसदाणरे से, 
चिरायप तोगगुणोचयेए ।॥&॥ 


प्ट 


(९) महावीर स्वति 
शा 


छाया--त वर्य प्रतिपूखीर्यःः 

दर्जन उव नगसर्वश्रएठः | 

सूरालयवासिमुदाकरः स- 
विरालतेऽनेकयुणोपपतः ॥€॥ 


# ।डपुख्च न 


अन्वया्थ--(च)मगवान्‌(दीरिषएसवै)बल से (पडपुच्रवीरिद) 
र्गशत्ताले े,ता(का)नैसे (छर्दसूणे) समेर पवत (शगखन्वसे ष) 
सवर पर्वतो मेंश्रष्टहै,उनती प्रकार प्रभु महावीरमी सर्वर ये | मौर समेर 
भस (खरालपवासतिषदागरे)देवो को ह॑ पैदा करने वाला होता, वेसे 
ही भगवान्‌ सव कौ हर्पं पदा कगनवाने ये, तथा सुमेर ञंसे(णेगयुणो- 
चदपोत्नक गुणा स शोभित्त हता दै(दधै)मगवान्‌ मी अनेक उत्तमो 
त्तम गुगा स गोभायपन ये | 


सावाथ्‌--पणवान का वरीर्रान्तगय्‌ कर्म बिलकुल नष्ट हो गया था] 
तण उनम ्रनन्वं वीरय-्नन्न रक्ति का प्रादूर्माव दो गया था | सुमेर 
पवना उन सत मर्यना मंश्र्ट ह; नगवान्‌ भी शक्ति च्रादि गुणो से सर्व 
शर नेथा स्वम जस द्रवो कौ टर्प॑ननक होता, उसी प्रकार सुमेर 
4 ठप जन्त. टीकर उसी प्रप्रा भगवान्‌ मी प्राणीमात्र क दपं के 
रन्वाल्का प्र | नमर उन जनकः यणो स-मुनहमी रंगचन्दनादि मध्र मौर 


पागिन तना, मतान नी ~= दरि गर्णो > 
{ननन (वा ह. नमतन्‌ मातान, ताक्ति ग्रा युणामे 


सधा--सगर स ¦ र्ण उ जामणाण, 
कू नी [1 ् ॐ क 
नछछडयं प्रडमद्र॑ंजमरतं } 
र ॥ हि # ॥े 
स+ नाण याकचरसदन स्वस. 


[क्ये धः ऋ ॐ 
उद्रण्न्त खं ययदस्सयम [1 751 


~~ 


सस्पिन्दधष्टः (१२०) 


~-~~-- ~~ ------~------ ~ ~~~ ---------~ ~~ ~--~-- --~~ ~ ~ ---~-~-~------------~--~-------~--“- 


थ--रतं सहत्राणां ठ योजनानाम्‌, 
तरिकरडकः प्रडक्रवेनयन्तः । 
त योजने नवनवतिस्हस्न. 
उच्छितोऽ्ः सदटसरमकम्‌ ॥ 2० ॥ 


अन्वयार्थ--( से )वह सुमेर परवत ८ सथं सदस्साण ) 
एक राख ८ जोयणाशं ›) योजन का दै (तिकडे ) तीन भाग वाला 
दै ( पंडगवेज्यते ) जितकी पाशुक वन ध्वजा है, तथा ( णचणवते) 
(६ €)निन्यानवे ( सहेस्छे )हनार ( जोयणे ) योजन (उद्धुर्सिते) 
कचा हे, ओर ८ एशे ) एक ८ खहस्स ) हजार ( दद्र ) नीचा दै ॥ 


भावार्थ--उन गाधा मे भगवान्‌ कौ उपमामूत सुमेस्गिरि का 
वशेन किया गया है | सुमेर एक लाव योजन ऊँचा हे, निन्यानवे हजार्‌ 
योजन ऊपर तथा एक हज योजन नीचे है | उसके तीन कंटक- भाग द 
तीन कण्टको मेसे मवसे ऊपर वान्ते कण्टक पर्‌ पर्क वन हं। 
वह्‌ एेमा जन प्रता हे, माना घ्वजा दै । यह्‌ मुमेर्‌ पवत जेस समस्त 
मधघ्यलोक मं व्यात्त दै, भगवान्‌ के ज्ञान ओरौर दशन आदि गुण भी समस्त 
त्नोकाखक म व्या्त दहे] १० ॥ 


गाथा-पुद्रे णसे चिष्टड अभिवद्धिट, 
ज स्छरिथिा अणुपरिवद्नि | 
रे देमवन्चे वह्ुनेदणे य, 
जस्शे २ति वेदनी भिदा ॥११॥ 
चर या-~-्प्रठो नमति तिष्टति मूस्य्व्थितः. 
यं सूर्या यनुपरिविर्तयन्ति। 


(११) महावीरस्तुति 





स॒ टेमवर वहनन्दनध; 
यन्निन्‌ गति वेदयन्ति महेन्द्रः ॥£ ॥ 

अन्वयार्थ-( ख ) वह उमेर (णसे) अकाश को (पुट) 
स्प करक (च्छट) न्वित हे, तथा (श्ूसिवद्धिप) भूमि कोः चकर 
रिथ दै (ज) जिसकी (द्रि) सूं (अणुपरिवह्टर्यति ) प्रदक्षिणा 
कतदे, ओग जा ( हेसवन्चे) सोन वे) जैसी कान्ति वाला है; जिसमें 
ह) बहुत अर्थात्‌ चार (र्बदणे) नन्दनादि वनदे, (जस ) तथा 
जिस मं (सर्िदा) महे मकर (रति) रति का (वेद्यती) - 

नुभव कग्तदट ॥ 
सावाथ--फल चा सुमेर का वर्णन करते दै-वह सुमेर परैत 
उपर याकाश कत च्ा्तकरक त नीच भूमि कोस्पमे करके स्थित द, 
अनण्व वट उश्रलाक ्रधोलाक ग्रौग तिर्युकलाकः का स्पर्ध करन वाटा 
द । ज्यातिपक विमान उनश्च प््निणा किया करते ह! उस्तका रंगसोने 
पेण नाः पीला हं । उसक्रं ऊपर चार वन ह । भूमि मं भद्रशाट वन है, उ- 
‡ उपर नन्दन यैन हे; उसक वासरट हजार योजन ऊ- 
द; उमम ह्तम जार याजन ऊपर्‌ पाग्डक वन टे | 


शन वद भनक क्री दरन्धरला न बुक्तटै | च्रौर्‌ उमम५देव ओर्‌ दवेन्द्र 
ग) षत रनद का स्नुमव करनेद्‌ ॥५१॥ 
°{.[~- स पल्वए सदयटप्पगासं, 
श्र ८/१ ~~ चणमट्रय्‌ १ 
।~राग्रन्(नि) सचणमटयप्न । 


[क (न्न नि शद श्‌ पच्यम्मं 
श्रृष्युनर [नारस्दरु य पन्दट्ग्म, 


1, 


र्र्‌ रस्‌ जल्प ठ नामा 


| ॐ 
~ आ क, ¬ न ~ कन कव ^ ~ = क अ~ ++ 
~ + 


< 


~+ ** ~ ~" * 


~क ~ ~+ --~-~+ ~~ ~ 
॥) ४५9 ~ 1३2, 2 





सेखियाय्न्थमाला (१२) 





यनुत्तरो गिरिषु च पवर्ग, 
गिखिरः स ज्वलितो मोम इव ॥४२।॥ 


अन्वयार्थ- (से)वद(कव्वंपए)समेर पवैत(लद्मप्पगा से) 
से गुनायमान है › तधा(क्त्वश॒टृयन्ने) सोते कौ शह पीले वणवा 
(विराजते) शोभित होता है (शिर्सि)सव पवतो मेँ (अणुत्तरे) 
है (पतवर) पै अर्थात्‌ मेखला आदि के कारण दुरभम है, चौर 
वह (गशिरिवरे)सव में प्रधान सुमेर (मोस व)प॒ध्वी की तरह (जलिः 
कान्ति वाला हे ॥१२॥ 


अआव्राथ--शव्द कास्वमाव ही मूजनेकादे | राट २ पवेत अ 
मकानो के पास भी अगर ्रावाज की जाती दहै, तोप्रत्तिष्वनि होतोः 
ओर्‌ वह भी इतनी तेज कि पहला शब्द भी उतना जोर का नही होत 
सुमेर पवत देवताओ्मो का करी-स्ध्नन दै; अतण्व वह मी उनके द्र 

फ गड घ्वनिर्यो से गूजता है , ओग वह्‌ गज प्रबल होती है] इसीत 
परमात्मा महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि प्रबल होतीहै ओरौ जोरदार 
हाती दे, यही कारण दै कि भगवान्‌ के सदपदेश का अमिट तथा रं 
प्रमाव होता है | पवेत के पीले रंग की माति महावीर स्वामी का प्री 
रग का ठारीर दशनीय था | जैसे सुमेरु पर चद्ना सुरिकल दहै, उ 
प्रकार भगवान्‌ को जीतना मी टेदी खीर है, क्योविः भगवान्‌ सवेन ये || १; 


गाथा-सरीडइ मज्ज्हम्मि टये णि, 
पन्ायते सरियश्चुद्धलेसे । 
णच सरीर उख भरूरिवने, 
प्रणोरसे जोयड अच्िमाली ॥१३॥ 


{१३६ ) धघष्ायीरस्ठंसि 


-.-----~---~-~-----~--~------ 


.---~-------~-~-~--~~--------------- 





साम्यां यध्य त्थतो नन्दः. 
ग्रचायते सर्यवच्छदलेरयः | 
ण्व [श्रयातु त्र मरि. 
मनोग्मो द्रोतयत्व्िमालीव ।॥2२॥ 


अस्वयाथ- (लीद) पृथ्वी के (सञ्स्छस्थि) मध्य सं (छठिये) 
न्यित (गामि) पर्वतो में प्रधान सुमेर (पन्नायते ) लोक मं उत्कृष्ट 

पसे जाना जाता, तथा ( सररियल्ुद्धलेखे ) सूये के जेते शुद्ध तेज 
वाला (एव) प्त प्रकार की (्तिरए ) लक्मी से (ङ) विशे 
रर ते (्ृरिवद्े) विचि रत्ने ते शोभित होने से अनेक वयं 
दाना(लणोरसे ) मनोह (अचिलाली ) सूर्यं कौ तण (जायह ) 
दर्मा दलान्त क प्रमाणित क्ग्नाद्र्‌ | 


4 


सावाध्‌--गनप्रना प्र्वी क मघ्यदण मं जम्चृद्राप दै , श्रीर्‌ जम्बू 


५ ^ ॥ ८. = श पर्वति क 
राप न क्त तीच नं सत्र परवती मं प्रवान समन पवत ह ; क्याकि सु- 
मर प्नरप्ान केव ग्ठरड स्र २ अद्धपुप्कर्‌ दाप म मा ट) किन्तु उ- 


[३ “~ [भ < 9 मागर ४५ 
व्च? ८५ तना यानस दीदे. रार जम्नद्रीप क मच्यमागस्य समर्‌ 


2 न्वत यल प्रयन = पर्वते = । 
~ उनानेण य प्रवत्‌ नव पदता म प्रतान कहा 
ह 


[4 [ब्‌ कः [न 
द 1:41 #1 म] नच क~ न क्क {चत्त 
ना < | उना प्रिजमर क्रूप न मटात्ना ता वहत्‌ 2; [कन्तु उन 
{1 + ° 
न नान नार दध! व्येन सर्य भ पटने = ~> ~ 
न्द म सन्न्‌ रसाच्र प्लान सुमेर ठम प्रमा पदन स जम वह 
£ (1 ४1 41 प्व 
चनव जन ना र न््गनाय तम सरार ~ द्रकता। चमकष्टार्‌ एव प्रमापराला 
५ ॥ १ ॥] | ० क 0 अः र ५ 
1, ॥ "= 19३ रज व ॐच क कु [ व किकन्यो ) {भायमान व ॥ 
= | पर प्रनताय दमन नेच य सामायमान यं; जर श्रता 
॥ # 
० - 1 ररि गटलेम तथा विम्पर्लं रा 
1 ५०७ 4 4५ श छ १. अ ६२१ 11 ~ 1 411 <~ 
र 5 ५ 
न न्नै न्त न न न्‌] = ~ = 
५७१, "| (र +} *4 "^ ५ न्दर टन्‌ ष {८ = 44 श ^, 1 [* ~~ वः 
4 = ~ ~ 
~ शय न नक ज दन क्म परलय म्य ठन यं १६) 


सेखियाय्रन्थमाल्ला ( १२) 





द्रनुत्तरो गिरिषु च पर्वदुर्गो, 
गिखिरः स जलितो मोम इव |£ २।। 


अन्क्याथ- (से)वह(पन्वए)समेर प्वैत(खदमदप्पगासे)शः 
से गुजायमान दै , तधाकत्वण॒सट्वचरे) सोने कौ ग्ड परीले वणवा 
(विराजत) शोभित होता है (भिष््ि)सन पवतो मे (आणुत्तरे) 
है (पत्चछुरगे) पव अर्थात्‌ मेखला आदि के कारण दुर्म टै, योर (₹ 
वह्‌ (गिरिवरे)सव मेँ प्रधान सुमेर (सोमे चोपुध्वी की तरह (जदि 
कान्ति वाला है ॥१२॥ 


स्वाथर्‌ का स्वभाव दही गूजने काद | क्ट २ पवेत ओ 
मकानो के पास मी अगर आवाज की जाती हे, तोप्रतिप्वनि होते 
ओर्‌ वह भी इतनी तेज कि प्रहला शब्ट मी उतना जोर का नही होः 
सुमेर पवत देवताश्रो का क्री-स्श्मन दहे, अतण्व वह भी उनके ट 
की गर घ्वनिर्यो से गूनता है › ओर वह गुंज प्रवल होती है) उसी 
परमात्मा महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि प्रबल होतीदै ओर जोरटार 
होती दे, यही कारण दै कि भगवान्‌ के सदपदेरा का अमिट तथा 
प्रमाव होता है } पवेत के पीले रंग की माति महावीर स्वामी कापर 
रग का उरीर दशनीय था । जसे सुमेर पर चदना मुश्किल है, २ 
प्रकार मगवान्‌ को जीतना मी टेदी खौर्‌ है, करयोविः मगवान्‌ सर्वज्ञ थे || १: 


गाथा-सदीड मङम्हस्थि ठिमे णभ, 
पन्नायते सरिख्छद्धलेसे । 
ण्व सिरीए उस अुरिविन्न 
मणोरमे जोय अच्िमाली | १३॥ 


-----~-~~-~-~----~--~---- 
„~~~ ~~ ~~~ --~--~~-~-~-----~-~~~--------~ ~~ 


८१९६) धटायीर्स्युधि 





त्ाया-मल्यां रध्य स्थितो नगेन््रः. 
रजञायते सूर्यवच्छुदलेस्यः } 
एवं श्चियातु सर भूरििर्थः 
मनोरमो ब्रोतयत्यचिमालीव 2 २॥ 


अत्क्यार्थ- (लीद )एव्वी क (सररूभ्थि) मध्यमे (वयि) 
स्थित (शभिंदे ) पवैतो मे प्रधान सुमेर (पन्नायते) लोक मं उत्कर 
रूप से जाना नातादे, तथा (सर्यिष्ुद्धलेदे ) सू्ै के जते शुद्र तेज 
बाला (एव) एवोत प्रकार की (सिरीषए ) लदमी से (ॐ) विशेष 
रकार से (शूरिचघ्ने) विचित्र सत्तो से शोभित होने से अनेक व 
वाला(भ्रणोरसे ) मनोहर (अचिस्वार ) सूर्य कौ तरह (जोह ) 
दशो दिशाय का प्रकाशित कमता ॥) 


आवार्थ-रतपरना पृथ्वी के मध्यदेश मे जन्वृ्टीप हे , चोर जम्बू- 
ट्री के ठीक वीच में सव पर्वतो मेँ प्रधान सुमेर पर्वत है ; क्योकि सु- 
पेर्‌ पवेत २ धात की खरड ब्रौर्‌ २ अद्धपुप्र द्वीप मै मीर्दै, किन्तु उ- 
नकी उस्चाह ८५ हजार योजन दीदे , ओर जम्बुद्वीप के मघ्यमागस्थ सुमेर 
एक लाख योजन ऊचा है; इसलिए यह पवत सव पर्व॑तो म प्रधान कहा 
जाता है] इसी प्रकार ऋषि सुनि मौर महात्मा तो बहुत द, किन्तु उन 
सव यँ भगवान्‌ महावीर प्रधानये। सुमेर पर सू की प्रमा पड़ने से जसे वह 
चमकने लगता है भगवान्‌ का शरीर भी वैसा ही चमकदार एवं प्रभाशाली 
था 1 भगवान्‌ अर प्रात्तिहायं मादि ल्मी से शोभायमान थे, ओर अज्ञा- 
नान्धकार्‌ को नाश करने वले थे 1 सूरिय सुद्भलेसे तथा अचिमाली जोयहं 
इन दो शव्द से यह मालूम होता है कि भगवान्‌का शरीर स्वयं प्रकाश्‌- 
मान था, तथा वह दूस को न्नान का प्रकाश भी देते ये ॥१३॥ 


.-------~ ~~ ~~~ -^~ ~~~ -~-~ ~----------~---~---“ 





सेश्थिा्रन्थमाला (१४) 


~ ~.----~-----~ ~ ~- ~ -~-------- 


गाधा-दुदखणस्सेव जसो गिरिस्सः 
पुचह्‌ महतो पन्वथर्‌ च \ 
पएतोगसने समणे नायपु्त, 
जाडेजसोदैसणनाणसरीले ।। १८॥ 


वथा-पदर्यनस्येव यशो गिरः. 
ग्रोच्यत महतः पर्वतस्य | 
एतद्पस. श्रमणो ज्ञातपुत्रो. 
जातियशोटर्शन्ञानशीलः । 2 ¢ ॥ 


अन्वया्थ-( महतो ) मान. ( पव्वयस्स ) पर्वत (ङु देस- 
णस्छेव ) सदरन ( भिरिस्स ) मेर पवेत का ( जसो )यश-कीति 
जेसे कहा है उसी प्रकार ८ पलुच्व ) भगवान्‌ की कीतिं क्ते दै 
( एतोवमे ) पूर्वकथित उपमा से उपमित ८ सप्रणे श्रमण (नाय- 
पतते ) जतपुत्र भगवान्‌ महावी(जाईजस्रोदंसणनाण्तीलि )जाति, 
यरा, दरीन, जान, ग्रौग गीलमेंगश्रे्रये॥ 


भावार्थ--भगवान्‌ की ण्कदशीय उपमा सुमेर पवेत्तसे दी गह 
शी] ओर इसी प्रसंग को लेकर सुमेरु का की्तिगान किया दहै} अवफि 
उपय का अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर का वणन करते हे-कि ज्ातवंश के 
क्षत्रिय कु मे उत्पन्न हुए मगवान्‌ समस्त जाति वालो मे, नमाम यशस्वी 
खोगो में, समस्त ज्रानवाला त्तथा दछनवालो मँ ओर सब चारित्रनिषट 
पुस्पठौ मश्च ॥?६॥ 


गाधा--शिरी (रि) वरे चा निसदाऽऽप्रधाण, 
म्यप च ओर चल्लयावसाकत | 


( १५) महयीगस्ुत 


-~-~--~-~ --~-~--~-~--------------~-~~ 


„-------~~--~-------~---~-“-~- ~~~ -~--~ 


तथ्मेवसे से जगसूहपनचे, 
छुणीश भज्स्े तश्दाहू पने ॥१५॥ 
छया--गिरिये बा निपध य्रायतानां 
चकर इव श्रेष्ठो वलयायतानाम । 
तदुणमः स्र जगति मृतिग्रन्नः. 
सनीनां नभ्य तमृदाह प्रन्नः ॥ 2 ॥ 
अन्वयार्थ--(वा) जेते निस) निषध (ाययार्ण) रम्वे- 
प्यैतो मे (निरीवरे) श्रेष्ट पर्वत है तथा (च) जेसे (रुपए) रुचक प- 
वत (वलङयाय्याखं) गोल पर्वतो मे (सेर) ऋ है (तोवमे) उन 
की तरह (खे) भगवान्‌ महावीर भी (जगभरुहपन्ने) संसार में प्रभूत पना 
वले ह । अतः (पन्ने) प्रकृषननानवालो ने (तं) उन्दं (घुणीण) स्व 
सुनियो के (म्फ) मध्य मेँ (उदा) उत्कृष्ट कत हे ॥ 
मावार्थ--हगिवाम कनेत्र के परैत का नाम निज्ड ठन दे] तर 
लम्बाई मे सवस बडा है तथा रुचक नाम का पठन = 
है| इम के ममान दूसग नही है | उसी एन्य नद्‌ न्वर्दन भी ल्ननं 


६ 


म अद्वितीयथे \ उन के जैसा परहा उन न्न्य कई दृनगनतीथा। 


अतण्व बुद्धिमानो न उन्हे उत्कृष्ट का त् {7} 
गाधा-जणुत्तरं धम्मघुरहरदना, 
अणुत्तरं काणक छियाह । 
खखक्कसुक्कं अपगंउनुक्क, 
सखिदुएगंनऽ्वदातसुक्ं 1 १६॥ 
व्बया-यनुत्तर परमरर्टन्दिद, 


५ 
द्रत = 
र~ ~~ [व 
पर न ~~ 
र {* <. > द ५ 


येियाभ्रस्थमाला (१६) 


"~-------~ 





-~-----~ 





---~-~~------~ 





सुश्युक्लशुव्ल्लमपगरड्ुवलव, 
शंसेन्द्रेकान्तावदातशुक्लम्‌ ।2 £ ॥ 


अन्वयाथ-( अणुतरं ) सव स उत्तम (धम्म) धम को ( 
हैरड्न्ता ) कहकर भनवान्‌ (अणुतरं ) प्रधान (-स्ाशवर ) व्यु 
क्रियानित्ति नाम के ध्यान को ( सिखा )घ्याते हे 1 च्र्थात्‌ ( छुशुघं 
सुक्कं ) उत्तम श्वेत वस्तु की तरह वद्‌ शुक्ल यान, जोकि (अप 
डस्ुककं ) अन सोने की तरह अथवा जलके फेन की तर्द, या (सा 
दुएणंतऽवदातस्क्कं ) रख चौ चन्द्रमा की तरह शुभ्र दै, उर 
भगवान्‌ ने ध्यान किया ॥ 


मावार्थ--मगवान्‌ श्रीमहावीर न रस्त धरम का उपदेश दिया, जे 
समस्त धर्मौ सें प्रघानहे › तथा शुङ्ध्यान कौ धाग्ण किया | वह्‌ शुकः 
्रजुन सोने कौ तण्ह, नलके फेन कौ त्हः शं की तर तथा चन 
कौ तरह स्वच्छं ह । मणवान्‌ सूह्समकाययोण वा निरोध करते ह 
ध्यान के तीसरे मेद सूदपक्रियाप्रतिपाति नामक ध्यान कोशध्याति हे; 
जव योग का निरोध कर चकते है, तब व्युपरतक्रियानिदृत्तिनाम केः 
५ शुक्र घ्यानका धरार कर्ते टै ॥१६॥ 


गाथा--अणुन्तरग्म परस कटसी, 
असेसकूस्सं ख चिश्रोदन्ता । 
भिद्धि गदते खाहसणत पत्ते, 
नाखेगा सीलेण अ दंसणेश ॥ १७ 
दमया यनत्तराम्यां परमां महर्पिः. 


ग्रयपक्र्मायि म त्रिगोध्य | 


(१७) महावीर्स्तुति 
सिद्धि गतः सायनन्तां प्राप्तः; 
ज्ञानेन शीतेन च दरनेन। ४८ ॥ 


अन्वया्थ--( स ) वह ( महेसी ) महि भगवान्‌ ( अ 
सेखक्रम्पं ) सव कमो को ( विघोदृ्घत्ता ) प्रौ तरद नष्ट करके 
( अशणत्तरग्भं ) सर्वं प्रधान, तथा लोकाप्र मे ( गते }स्थित हए 
८ साहइसणंत ) मौर सादि अनन्त, तथा (परमं ) उत्कट (सिद्धि) 
सिद्धि को ( नाणेण ) जान ( सीलेण ) जील( थ ) योर (दंरूणे- 
णा )दणन के द्राग ( पन्ते प्रात दृण 


सावाथ--मगचान ने प्रायिक जान, ज्ञायिकदर्शन, यर क्तायिकचा- 
रिवर के दारा सर्वोत्तप लोकाभ्र मं परहंचानेवाली मुक्ति को सव कम का 
नाश कके प्रात किया था । वह मुक्ति सादि ओर अनन्त है| करई 
लोग जोव मोध्च से वापिस जाता है एसा मानते द, किन्तु वह्‌ युक्ति- 
युक्त नही है । क्यो कि संसार मे घुमाने वाले राग, द्वेष; करो मानः माया 
रादि विकार दै । जव तक ये विकार मौजूद रहते है, तव तक सुक्ति 
नदी मिती 1 अतएव मुक्त जीव के विकार नही होते । ओरज्सिके ये 
विकार नही हे, वद्‌ संसार मे कमे धम सकता है! अर्थात्‌ युक्तात्मा रा- 
गाहि विकारो से रहित होने के कारण संसारमे वापिस नही आसक्ते | 
यदि गगादिि का सद्भाव साना जायतो मुक्तिद नही दहो सकती | यदि 
वाद मं पडा होते दँ, टसा कहा जाय तो वह भी टीक नद्यं है । क्यो कि 
विकाो को विकाग ही पदा कते हँ । जव मुक्तात्मा निर्विकार है, तो 
विकार पैदा ही नही हो सक्ते 1१७] 


गाथा--स्क्खेख णाए जह सामली वा, 
जस्सि रति वेदयती सदसा । 


सेशियाप्रण्डवराषट (१८) 
वथषु चा नंदणमाद् सेदं , 
नाणेण सीलेण थ चृहपच्चे ॥ शय ॥ 
द््मथा-- वरतेषु ज्ञातो यथा शाल्मली वा, 
य॒स्मिन्‌ रति वेद्यम्ति सुपर्णाः । 
नेषु वा नन्दनमाहुः श्र, 
ज्ञानेन शीतेन च भूतिग्रज्नः ॥ ८२८ ॥ 
अन्वयार्थं--( ज ) जसे ( सक्खेशठु ) धो भ 
शाल्मली वत्त (वा) तथा ( वशश्च) वर्नौम ( चद्णं ) ननः 
वन ( शष्ट ) श्र ( शाए )समसा जाता है ( जच्छ ) जिसमे 
( खवस्ना ) सुपरकुमार नामक भमवनवासी दव (रनि) 
डा का ( वेदयती) अनुभव करते हे उसी प्रकार भग 
( नाणेण ) नान सेय) ओौग( सखीलेश चासि सश्चत 
( भृङ्पष्च ) प्रमूत ज्ञानशाली ( आनाहं ) कटे जाते दे ॥ 







१॥ 


साबार्थ--जेसे मव बधो मे शाल्मली( समल ) का वृत्त प्रधानं 
ष्ठ है । वह शाल्मली व्रक्न प्रध्वीकाय कादहैतथा नित्य है , तथा तस 
के समस्त वनो मे नन्न वन जैस उत्तप हे , क्योकि हन दोनो जगद्‌ क 
गहन वाले , तथा वाहर से आन वाले सुपरक्ुमार जाति के मवनवार्घ 
दव सानन्द कीड़ा करत तथा नानाप्रकार के विलास करते दै , उसी प्रका 
यगवान्‌ महावीर भी सव मं उत्तमथे | कर्यो उम समय भगवान्‌ महा 
वीर की बराव्रगी कान वायान ता कौ ज्ञानवान्‌ ही था ग्रौग न चाग 
भारय कने वालादही शा | इम प्रकार सेमल दृक्त तथा नन्दनवन कं 
उपमादटे कर भवान्‌ की स्तुति की गष ॥१८॥ 


गाधा-गशिय व सदस अणुन्तरं उ, 
चंदा च नाराग ख्टाशुमावे। 


(१९) पहादीरस्त॒नि 


गये वा चद्णलाह् खेट 
एच श्ुणीणं अपटिन्चलाह्ु ।\ १ 


सशधा-स्तनितं वा शब्दानासवुत्त ठ); 
चन्द्रो वा तागयां महानुभावः । 
गन्भेषु वा चन्दनमाहुः श्रष्ट- 


सवं मुनीनासप्रतिन्नयाहुः ॥2€॥ 


अल्वयार्थ-(च )जैसे(धण्ि)नेव कौ ग्जना(खदाण) 

सव उब्दो म(अखन्तरं उ) प्रवान है ओर (व ) जसे (दो ) चन्त्मा 

(तारण) व तासे मे( दासु साघे )मनोहरहे( का )ग्रथवा( ग॑धेसु ) 

सव मुगंधि- द्रव्यो में (चदृणे )चन्दन कोष )( आद्भु )कहते हं 

एय ) दसी प्रकार्‌ सगवान्‌ को भी ( दछुणीण )सव सुनियो की पेक्षा 

( अपडिद्च ) इस लोक ओग परलोक की प्रतित्ना-कामना से विरक्त 
(आह ) कहते ह ॥ 


सवाध ञेसे सव शष्ठ मे मेव की गजना का शब्द वड़ा 
प्रवल होता है | सव शब्ड उससे नीचे दर्ज केदहीदट्‌ ; तथा सव॒ नक्षत्र 
ण्डल मेँ चन्द्रा सत्र से सुन्द हे, अ्रतएव प्रधान है, मौर सव सुरगघ- 
वाले प्रदर्थो मे मलयज चन्दन उत्तम है, उसी प्रकार समस्त युनियो मे 
भगवान्‌ महावीर उस समय सव से प्रधान थे, वर्योकि उन्हं इस लोक चौर 
परलोक सम्बन्धी किसी भी विपय की कासनानथी ॥१६॥ 
गाथा-जषशा सखयनरू उदरीण षट 
नागे वा धरणिदमाह्ु सें ! 
खोञोदए क रसवेज्थंते , 
तवोवहाणे सुणि वेजयंते ॥२०॥ 


सेरियाभ्रन्थमाला (० ) 
द््मया-यथा स्वयम्भूरुदधीनां श्रेष्ठो. 
नागेषु वा धरगोन्द्रमाहूः शष्ठ 
ज्ञोदोदकःं वा ग्यप्रैजयन्त - 
स्तपउपधानेन मुनिवेजयन्तः ॥२ ०॥ 
अन्वयार्थ-(जदा) जैसे (स्स) स्वयम्पूरमय समु (उदहीण) 
सब समुद्रो मे (दख) प्रदे (वा) तथा (धरणिद) धरणेन्द्र (नागेसु) 
नागक्रुपार जाति के सवनवासी देवो म (सेट) र्ट दे (वा) चोर्(खी- 
छरोदए) इत्नु (रसवेजथते) सव गसो मे प्रधान दै, उसीप्रका 
(तवोवहाणे) विशिष्ट तप के दराग (खुणि) मगवान्‌को (वेजयते) भ- 
धान (राहु) कहते हे ] 
भावार्थ-समस्त समुद्रा मे स्वयंमूरमगा नमुदर प्रधान दै] क्योकि 
महां नक प्रकार के देव आकर क्रीडा कणत है, तधा अपन चित्त का 
प्रसन्न करतरह। उसी प्रकार सव ऋषि मुनियां मं भगवान्‌ प्रधान ये , 
क्योकि बे भी अन्नात्‌ विषये का ज्ञान कराकर लोगो का चित्त प्रस फ 
देते ये । तथा नागकुमार-मवनवाससियो मं धरणेन्द्र॒ जिस तरह प्रान 
दै, प्रथवा समस्त गसो गन्नेका गमे जेस प्रान है, उसी तरह भगवान्‌ 
मी सव लागोमे प्रधान थे |॥२\०॥ 


गाथा-दृस्थीख्ु एरावणसाद् णाय, 
म्यीहा सिगाणं सलि्छाण मगा | 
पक्ग्यीसु वा गले वेणुदेव 
निव्वासाचादरीणिद णायपुत्ते ॥२२१॥ 
छया-टम्तिष्रावसमाहर्ात. 


सिला मृगयायां सल्तिलाना गाङ्खा । 


(२१) पवी रस्लुति 
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परकिपु वा गरुत्मान्‌ वेणुदेवो. 
निर्वाण्वादिनामिह ज्ञातपुत्रः ॥२॥ 

अन्वयाथ-->ेसे दत्थ )सव हाधिर्यो म एराख्ण )पेरा- 
वत हाधी( शाभे)प्रघानहे,(सिगाण ) पशुमो भ सीदो )सिह जेते प्रधान 
दै सलिङाण ) जलौ सं(गगा )पहागंगा का जल प्रधान है (चा )जओर 
(पक्लीस )पक्नियो मं(वेणुेवे पेरष्रैव अर्धात्‌(शरूले )गरडइ पक्षी 
प्रान हे; उसी प्रकार( इद्धं नमस्त संसार म॑( जिनच्वणयादीण्‌ )मोक्त 
माननेवालो के मध्य ( णाथपुत्त ) मागवान्‌ महावीर को प्रधान ( राहु) 
कहते हे ॥ 

भावाथ-मव हाथियो सं पराकत हाथी प्रधान है वृह अपना 
चाह जेसा खूप वना सकना हे | परावत हाथी का वरन साहित्यमे सफेद 
विया जाता है] सफेद हाथी जहा होता है वहा की श्री-बरद्धि होती हे। 
जव सं भगवान्‌ गभेमं्रायये) तनदही से महाराज सिद्धार्थं कीश्री-बद्धि 
दहं थी | इसी सं भगवान्‌ का नाप भी वद्धैमान पड़ गया था| इसी- 
लिप्‌ कहा गया है कि सव हाथियो मे एेरावत हाथी की नाई, तथा पश्ु- 
ओमे सिह के समान, जलो म॑ महागंणा के जल की तश रौर पर्ति्थो 
मे गरुड प्रती कौ तरह भगवान्‌ समस्त मोक्ष वादियो मे प्रधान थे ; 
क्योकि भगवान्‌ ने ही मोश्न का यथार्थं स्वरूप चौर माग बताया है ॥२१॥ 

गाथा--जोदे णाए जह वीससेणे, 

पुप्फे वा जह अरविदमाहू । 
खत्तीण सेट जद दैतवक्के, 
इसीण सेट तह वद्धमाणे ॥२२॥ 
या--ोषेपु च्नातो यथा विश्वयेनः. 


पप्येषु च यथाऽरविदमाहूः । 





सेठिया्रन्धमलला (२२) 


व स ~ ~ ~~~ ~ ~ --~ - 9 = ११. 





विया श्रेठा प्रधा दान्तप्राक्यः. 
कपीयां श्रष्ठम्नयथा वसानः |२२॥ 


अन्वया्ै-( जह) स (जोहेखु) येद्राम मँ (वीससेणे 
चक्रवर्ती (णाए) प्रधानहै (वा) योर्‌ (पुष्के्ु) प्रलो म॑ (अरविदी 
कमल सुगन्विवाला है तथा (जह) जैसे (खत्तीण) कनत्रियो मं (दतः 
वक्के) चक्रवत्तीं (सेट) प्रान है (लह) उसी प्रकार (इस्मीण्‌) कर 
चियो म (वद्धमाणे) भगवान्‌ वर्डमान स्वामी को (खेदे) प्रान (जाह 
कहते हे ॥ 

भावार्थ--चकवत्ती के चौरासी ला हाश्री, चोगसी लाग्व धोई 

ओग छ्ियानव करोड पैदल सेना होती है, ओग वह खु भी वीस लाए 
््टापदो के बल व्रणवर्‌ बल वाला हाता हे, अतण्व चक्रवत्ती से, अथवा वाघ 
देव से वदिया को$ दूसरा योद्टा नहीं होपषकना । तथा सव सुगंधि वाह 
पुष्पो मे कमल प्रधान होता दै जौ समस्त श्त्रिया में जैसे चक्रव 
प्रधान हे, उसी तगह भगवान्‌ महावीर उम समय के समस्त ऋपिमुनिं 
मर्थ ॥२२॥ 

गाधा-दाणाग सेड अमयप्पदाण, 

सचेखु चा अणवल्जं चयनि । 
तवेख वा उत्तम वंभचेरे, 
लोरन्तमे ससरगे नायपुत्ते ॥२६॥ 


छाया--दानानां श्रष्ठं च्मयप्रदानं. 


सत्यपु वाऽनवद्य वदन्ति । 
तपस्सु बोत्तम वह्मचर्य, 
त्तौकोत्तमः श्रमणो ज्ञानपुत्रः | ३॥ 


सेधियाग्रस्थम(ला (५, 
न्तरियागां श्रेष्ठा - ~ 
कऋप्रीगां श्र्रस्न 


अन्वयार्थ--. जह) जत (जो 
चक्रवती (णाए) प्रधानहे (वा) योर ( 
कमल सुगन्विवाला है तथा (जह्‌) जेस 
वक्के) चक्रवत्तीं (सेट) प्रधान है (लद, 
थियोमे (कद्श्राणे) भगवान वर्मानस्वा 
कहत रै ॥ 
भावा्थ--चकवत्त के चौगसी लाः 
ओग छ्ियानवे करोड पैदल सेना होती दै, च 
रापो के बल वग वल वाला हाता दे, अतण्वं 
देव से वढिया को दुसरा योद्धा नही होप्तकन 
पुष्पो मं कमर प्रधान होतादहे ओः समस्त £ + 
प्रधान है, उसी तण्ड भगवान्‌ महावीर उस ममः 
मेष्ये ॥२२॥ 
गाधा-दाणाग सेदं अभयप्पदाण, 
सन्चेखु वा अणचज्जं चर्याः 
तयेखु वा उत्तम वंभचेरं 
लोयत्तमे खसय नायपु 


रा # 
[न [4 . ११41 


सञया--दानानां श्रष्टठ अभयप्रदानं. 
सत्यषु वाऽनवदयं वदन्ति | 
तपस्सु वोत्तमं वह्लचर्य, 
लोक्रोत्तमः श्रमणो जानपुत्र;ः ॥२३॥ 


५ 


(५५५) मह्ावीरस्तुति 
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दि को सहने वाले तथा (श्ुणति) अष कमा को दूर कते हे, (विग- 
गेही) मभिलापरा से रहित तथा जा (कपण) द्य यादिकासं 
य (न) नही (कब्वतति) करते, (खास्ुपन्चे) सनौर जिनका रान सदा 
पयोग वाला हे (खुद) समुद्र की (व) माति (महाभवो्) पर्याया 
7 समूहरूप संसार को (तर) तैगकर (अभथक्छरे) यपने ओर दू- 
नगो द्राग जीवा की ग्ज्ञ करने बले ग्रो. (अर्णंनचक््छ) मरनन्तज्ा- 
वान्‌ थे ॥ 

| सावाभ--तंमाः क प्रागी प्र्यी पर मव प्रकार के कायं क 
[ हे , विन्तुप्रध्वी किसी गर्‌ क्राधनदी कती ; वह सव कुष्ठं सहनक 
ती है| दसी तष्ट भगवन्‌ महावीर मी पीप योर्‌ उपसगे यद्वि सत्र 
पहन कग्तेथे, न किमी प अप्रसन हाते ओर्‌ न प्रसन्न | प्र्यरी जिनन- 
ह सवका याधाग हे, भावान्‌ भी रक्तक हान से जीवो के ग्राधाग छप 
थै ¦ प्रमु पटावीर राह कर्म सेरहित. वाद्य वस्तुर्ो की ममतासेग्हितथे, 
नथा उन्ट किमो वम्नु के जानन करे लिणछ्रुश्मश्थ कीन्ह सोचने विचारन 
फी ्रावरृयकटा नशी क्या कि भगवान हग णक सपय उपयोगात्मकं त्रान 
स युत थे) तधा अ्रनेकदुःखासते भे हृए संसार्लपी समुद्रवो तिश्कर 
मक्त हाने वाले; स्वयं जीव। की रक्ता करनेवाले रोग उपदेश देकर दूस से रक्ता 
कराने वाले, तथा अनन्त पदार्थौ को जानन मे जनन्त त्रानवान्‌ ये ॥२५॥ 

गाथा-~-काद च माणं च तदेव माच, 
लीभ च उत्थ अज्मत्थदोना | 
द्मासि वता अरटा महेसी, 
या ङुव्यह पाच गा कारयेड (२६ 
ाय--काधन्च मानज्च तथैव मार्या. 


लोभं चतुधपः्यात्पदोपान्‌ | 


=~~~~~--~--~-~~ ~ 


सेखियाग्रन्थमाला (२७) 

ण) सव समा मं (छहृम्मरा) सोधम इन्ट की (खमा) नमासद्) 
र्ठ दै, (खव्वधम्मा) संसार के सव घ॑ (निच्वाणसेषा) मेोक्प्रान 
है किन्तु (णायपुत्चा) मगवान्‌ महावीः स्त (प्ररभ्‌) उत्तम (णाणी) 
ज्ञानी (न्‌) कोह भी नही (अस्थि) दै ॥ 


^© (^. 


¢ ~ ~ = > "~ दरव ध न क्यं न 
आषाथे--उत्कर स्थिति में सर्वाधसिद्धि कदेव प्रधान हे; कयि 


¢ 


सुख पूर्वक गहत दृण इतनी स्थिति पांचवे ्रनुत्ता विमानक दूवाके सि- 
वाय अर किसी की नही दै, उनके वगचग मुग्वभी किसी दूसरे का नहीरैः 
तथा जिस तग्ह सौव इन्द्र की मभा अन्यसभाग्रोमे उनम दहै, ओर सत्र 
न्रास्तिक (र तोक, स्वरी, नरक, त्रत्मा आदि पदार्थो कौ मानन बाले) 
धर्मौ का फट एवा मुक्ति ही है, क्याकिं मिध्यात्व मागे की पुष्टि कन वले 
मी श्रप्रने को मात को प्रधान मानन वाले कहते टै, उमी तरह भगवान्‌ 
भो समस्त ज्ञानियो मे उल्करषजञानी धे, उस सपय उनकी त्रगत्ररी करन वा- 
ला कोड दूलग नथा ॥२४॥ 
.गाथा--पुढोवमे धुणद्‌ विगयगेष्, 
न सप्णिहिं कुच्वति आसरपन्चे । 
तरिठ खसु व मदामवोच, 
अमयकरे वीर अणतचक््खु ॥२५॥ 
इाया--यथिन्युपमो धुनाति विगतग्रबि- 
न सज्निधि करोति आाग्ुम्रज्नः | 
तरित्वा समुद्रमिव महाभवोघ- 
मभयङ्करो वारोऽनन्तचच्नुः ॥२५॥ 
अन्वयार्थं--(बीर) भगवान्‌ महावीर (पुटोवसे) प्रध्वी क 
नगद मव के आधार भूत अथवा प्रध्वी कौ तग्ह परीषह अौर उपसर्ग 


= -क = 


(५) मह्यवीसस्ति 
यादि को सहने वाले तथा (श्ुणति) अष्ट कमे कौ दूर करते हे, (विग- 
यगेरी) मभिलापरा से रहति तथा जा (कप्णिदहि) न्य म्रादि कामै 
चय (न) नदी (कुब्वति) करते, (आसुपन्त) रोर जिनका ज्ञान सदा 
उपयोग वाला हे (ससद) समुद्र की (व) भांति (महा भवोच) पर्यायो 
के समूहस्प संसार को (तरिॐ) तैग्कर (अभयक्रे) यपने ओर दू- 
सगो द्राग जीवा की गत्ता के वाले ग्रो. (अणंनचक्खु) यनन्तन्ना- 
नवान्‌ थे | 

। सावाथ--संमाः कर प्रागी प्रध्वी पर्‌ सच्च प्रकरार्‌ क कायं क 
तेदहे , किन्तु प्रध्वी किमी पग क्राधन्ीकरनी ) वह सन कुलं सहनक 
१ दै । इसी तरह भगवान्‌ महावीर भी परमपद योर्‌ उपसग मादि सव 
सहन कग्तेथे, न किमी पर ग्रग्रसनन होने ओग न प्रमन | प्श्य जिमन- 
द सवक्ता राधा हे, भगवान्‌ भी ग््तक हनि से जीवा के प्राधा छप 
धै ¦ प्रयु पहावीर ग्राह कर्मी सेगहित. वाद्य वस्तुनो की ममतासेरदहितश् 
तथा उन विमो वम्नुके जानन क्रे लिण छर्मम्य की तर्ह सोचने विचारनं 
फी द्रावर्यकदा न श क्यो क्रि भगवान हग णक समय उकयोगात्मक न्नान 
म युक्त थ; तधा अनेकदुःखासे भे हए संसार्पी सम॒द्रको तिरक 
मक्त होने वाले, स्वयं जीयो की रक्ञा करनेवाले चरौ उपदेका देकर दूस से रक्ञा 
कराने वाले तथा अनन्त पदार्थो को जानने से अनन्त जानवान्‌ भे ॥२५॥ 
गाथा च मातं च तदेव माय, 
लोम चदथ अज्कस्थदोमा | 
ण्द्मासि वना रहा महेसी 
या कच्चरं पाच गा कारयेद्‌ ॥२६॥ 
चा--कधल्च सानच्र तत्रव मार्या 


तामं चतुर्धमध्यात्पलेषान्‌ | 


सरियाभ्रन्थमाला ( \:) 
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णतान्‌ वान्वा द्हनमटपि 
न कगेति पापं न काम्यति ।॥२६॥ 


अन्वथार्थ--भगवान्‌ महावीर स्वामी (को) कोध कोच) त्रा 
(माणं) मन को (चच) ओग (मायं) माया कौ (तदेव) इमी प्रकार (च. 
उत्थ) चोये (लोभ) लोम को अर्थात्‌ (णाश) इन (ज्कत्थ 
दोसा) अध्यात्मिक-मात्मा सम्बन्धी दपा को (वता) व्याकर (अ 
रहा) बर्हत तथा (महेसी) मही हए, तथा (वाव) पाप (ख) न (क- 
च्व) स्वयं कमते (ण) ओर्‌ न (कारवे) दग से कते दे ॥ 

भावार्थ--कागण के नाश हेनिप्र कार्यकाभीनाशदहोजातादै 
ससार के कारण करो, मान, माया ओग लोभ दे, ग्रतः इनके नागर दते 
ही संसार (कम सहित अवस्था) का भी नाश हो जाता है, इसलिण भगवान्‌ 
क्रोध आदिको नष्ट करके र्न्तदशा णवं महिषः को प्राप्त द्रण, क्योकि 
वास्तव मं करोधादि कोद्र किये विना कोई महि नही दहो क्ती | भ 
वान्‌ न स्वयं पापकगतेहेनदृसगेसेही पराप करने दें ॥२६॥ 


गाधा-किरियाक्तिरिय वेणद्याणकचीयं. 
अण्णाणियाणं पडियच उाणं। 
भे सच्यवायं इति वेथङत्ता, 
उवष्टिप संजमदीदटराभं ॥२५। 


ऋया-क्रियाक्रियं वेनयिकानुवाद. 
ग्रज्ञानिकरानां प्रतीत्य स्थानम्‌ | 
म मवादमिति वद्धि. 


उपस्वितः सयमदी्घरात्रम्‌ ॥२७५॥ 
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अन्वयाथ- स्वह भगवान्‌ महावीर (क्षिस्पाकिरियं) क्रिया- 
याद ओर अक्रियावाद के (चेणडयाणवा्े)वैनयिकवाद के (जप्णाणि- 
थाण)तथा अज्ञानवाद्‌ के८खाणी)पक्त को(पडियच्च))जानकः तथा (सखन्च- 
| वाय)अन्य समस्त वादों के पत्त कोइ ति) सम्यम्‌ प्रकार (वेथइृत्ता) समभा 
कर(संजमदीहरार्थ) यावजीवन संयम मे (उवद्धिए) उपस्थित इए ॥ 
भावाथ-लोक मं नकृ मत प्रचलित दहं] काइ लोग क्रिया सहा 
मोन मानते हे, उनके मतम दीक्नालेने मात्रस्े मुक्ति हो जाती हे । 
कोई लोग अक्रियाव्रादी ह उन का मत दहे कि मुक्ति के लिए सिफ ज्ञान 
कीही आवए्यकता है , चास्ति की आवगण्यकता नहीं । गोशालिकः 
मत के मानने वाल्ते विनय से ही मो मानते हँ तथा कोई २ अन्नान से 
ही मोश्व मानते है, मरौर भी नेवा प्रकार के सिद्धान्त हं, उन सच को 
मगवान्‌ अ्रच्छी तद्द्‌ जानक तथा दृसरौ को यथाश समभा कर संयम मं 
तत्पर होगये । श्र्थात्‌ जिस प्रकाम का उपदेश दिया, उस को ही आच- 
ग्ण मं भी लाए ॥२७॥ 
गाधा--से वारिया इत्थि सरार मत्त, 
उवदाणव दृक्खखथद्रयापए । 
लोग॑ चिदित्ता जरं परं च, 
सव्वं पभू वारिप सघ्ववारं ॥२८। 
त्धा--त वारिता लियं सरा्िरभक्तं, 
उपधानवान्‌ दुःखक्तयार्थम्‌ | 
लाक विदिलाऽॐ परंच 
सप॑म्रभूदरित सर्वारम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयाथ--(से) उन्‌ (उवदहाणव) तपस्वी (पञ्‌) भग- 
वान महावीर न (इुक्षवखयद्रयाए) आठ प्रकार के कर्मरूपी दुःखो फो 


सायियाग्रन्थमाता (८८) 


~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ 0 


नाश कनके लिये (सरादमन्तं) रात्रिनाजन कसा ही साध & 
त्री) खी संमोग-येश्रून दि पापों कौ क्रसिथा) न्या क (सन्य) | 
तथा ममस्न (आजार) इम (ला) लोक को (च) तौर (पर्‌) पलोक कर 
(चिदित्ता)जानकर(सन्यचार) बहतायन से (वारियी) निवग्ग किय॥ 
भावार्थो वक्ता जिन प्ररत का उपरेण देवे ठे उमीप् 
कार्‌ वर्तव करना चादिये | तव्रही उपदेश का प्रमात्र दोना दे | मणवान्‌ - 
हावीर ने मोक्ष प्रात्तकणनका जे उपदेश क्रिया, व स्वयं भी उसी मागम 
प्रवर्त इण । इसी लिण कटा गया दै कि भगवान न ्राठ कर्मरूप दृव 
को नाशकने के लिये स्त्रसम्भोग कानथा गत्रिमोजन, प्रागातिपानः गू 
पाव्राद श्रादि समस्तपा्पोकाव्याग कियाथा | नधा वाग तपस्या क 
इम लोक ग्रौर्‌ परलोक को ज्रथव्रा मनुप्यलोक तथा नश्कादि लोक कर 
जानक सवका त्याग किया धा २८ 
गाधा--माचा य धम््ं अरटनमाम्ि. 
संमाटिनं अट्रपदाचसन्ं 
न संदृटाणा य जणा अगो) 
ददा व देवादिव आगसिस्सनि ॥२९॥ 
त्काया-दवा च भर्ममर्हदापितं. 
समाहितमषटपदपशुद्म्‌ । 
तें श्रहधानाश्च जना ्रनायुप- 
उन्द्रा वा ठवाधिपा यागमिष्यनिति ॥२६॥ 
अन्यया्थ--(समादिरत) सम्यवुप्राग से कटै दण (य) ओग 
(अट्वदीचसद्ध्‌) अथ ओर पठासे निर्वप (र्दनमासियं) य 
देल भगवान्‌ द्राग कटे द्रण (न) उस (घ्रस्म) घ्म कौ (सोचा) सन- 
कर (महलग) श्रद्रा कने वाने (जणा) मनुप्य (दिवादि) ठेनो 


(१५) महावीरश्तुति 








स्वामी (इद) इन्द्र (व) तथा (अणाऊ) आयुरहित सिद्र (आ- 
मिस्सति) हवेगे ॥ 

भावार्थ-श्री सुधमा स्वामी जन्वूस्वामी स उपसंहार करते इए क- 
तेदेकिजो अर्ह्त भगवान्‌ के द्वारा के हए धमै काश्रद्रान करते 
प आयु करम रहित होते अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त करते है, अथवा इन्द्रादि 
मेते है ओर होते रहेंगे ॥२६॥ 
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रतरात्तण्यान्ि 


सेधियाम्रन्यमाल्ा (३० 
` महावीरस्व॒ति का पाठान्तर 

गाथासंख्या मूलपाठ पाठान्तर 
) अगण्तरं ध्रगुत्तरे 
२६ श्रञ्कत्थदोसा ्रञ्भत्थदोस 
छै देयं प्रहेया 
२३ उत्तम उत्तिम 

१९, पवं सह 
७ काम कासवे 

ड कुसल्तेमदेसी कुसलासुपन्न 
४ खेयन्ञे खेयश्षप 

& जसंसिणो जसस्सिगो 
८ जुर्दमं उलुरैमं 

१० शाव्रगवते णावगावति 

६ तमंपनासे तत्रंपगासं 
श्व दाणाणसतट कहादाणसेदरं 
३ धिद्चपे्ि धितितदेव 
१५ निसहाऽऽयथा निसदोयया्ं 
२४ पवुच्धटे पंडस्वती 

१० पंडगवेज्येते वडर्गपेजयन्ते 
२ पुच्किलि वुचविस्सु 

= भिक्खू मुकके 

१४ महतो महड 

१९. महखयभावे महारएभागे 

प ग्रा त्रा 

१६ ५ न्य 

२५ य 1 

९ विसयप विरायई 

२५ वीर ध्रणंतचकंगबृ वीरे शौतच्कसवृ 
२७ सव्वचाय सल्वायं 


मवुरालप्चाचि 


(३९) महावीरस्तुति 


१९ सेषं सेट 

२९ सोष्ाय सोश्चेव 
नोट-कगचनजतदपयव इन गक्षरोकालोपभी होता 

दै तथा उक्त वर्णौ केस्थानर्मेयभी होता है, जैसे तती-तग्रो, उदी 

त्ता-उईरदत्ता, दुदिया-दुहिमा जित-जियं इत्यादि । 

तके स्थानम द्‌ भी होता है, जैसे ततो-तदो आदि। 

नकेस्थान्मेणमभी होता है, जैसे किन्ु-किण्णु आदि। 

अनुस्वार के स्थान मेँ अनुस्वार से अगले वर्णं का पांचर्वौ अक्षर 

भी होता दै । खंति-खन्ति, इदतत-इन्दत्तं । । 

संयुक्त कणं का प्रवे स्वर हस्व भी होता है, जैसे मोच्चा-मुच्वा अदि । 
नोर-कितने ही स्थर्लो पर अनेक पद्‌ व्याकरण-दृष्टि से अशुद्ध 

होने पर भी छन्दोभंग के भय से प्राचीन प्रतिरयो के अनुसार वैसे द मूल- 

पाठ रख दिये ई । जेसे-- 


माधो स्रुपाटं इएद्धपाठ 

१ अगारिणो या गारिणोय 
१९ बेदयतीमदहिदा वेदयन्तिम्हिदा 
१२ गिरीको गिरिवरे 

२१ हत्थीमु हत्थिसु 

त पक्खीमु पक्खिसु 


सेरिया जनयन्थमाला की पुस्तकंः-- 


तैयार द । 

स्ामायिकः मृच-मटपाठ तथा विधि ० )॥ 
प्रनिक्रमण-स्‌ लपा> मर विधि २८० ~) 
व्रमरण (थाकड़ा) संग्रदे-मनाग दसरा पन्राक्रार । 

पृष्र २४८ पक्रीजिन्द स० ११. 
सामायिक सृच--रव्दाथ, नावाधे, सहित र० =) 
माङ्लिक स्तवन सगर भाग ? ` २० =). . 
माङ्गलिकस्नच्न सयह भाग , ू°.-॥) 
प्रतिक्रमगाङर्च-शब्दाध, 'मावाथ, विधिम्रिनस० ->). 
निनी वाल का भोका २० ~) 
जन वान्लोपदेश ॐ >) 


प्रस्लार रल्नावली ( उसमें गांगेय अनगार के 
मांगे, श्राकक व्रत के -ांगे ओर आनुपूर्वी के 
मागे द ) प्राकार पृष २८० पक्र जिल्द्‌ ० १।=) 
कलेच्यकौमुदी दितीय-माग हिन्दी सानचाद २० ।-) 
नदी सूच मूलपार मजाधिन लेजरपेषर पुटे महिन । =) 
क्रिया कम वैराग्य 


० ~)।| 
श्राचक्र के वारट्‌ व्रत ० =)॥ 
गुणचविलास (विविध ए्काग्स्तवन) ऊ०।।|) 


५ ॥ ॥ 
नमिववज्ञा-अन्वयाथ मावाथे मस्करन न्याया सदिन ०८ ) 
) < 
शि 


~~ 


018) 
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द्रात्पहिव बोध भावना 
| [र । 
` दोह्मवल्ली 


गरक 
+ 


भेरौदान जठमल्त सेखिया 
बीकोनेर 


वीर संवत्‌ २४५५ `} मूल्य ।) चार स्नानां 
विक्रम संवत्‌२००४ ज्ञान प्रचार मे लगेगा) 


प्रथमाब्रन्नि 
॥ ९८३० 
वसन्त पञ्चमी / .. डाक खच सरलम्‌ । 
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सरिया जेनम्रन्थमाला की पुरू 


तेयारह 

मामायिक मृच-सृटपाट नधा विपि 
परनिक्र्ण-म्‌टपार अर विधि 
धरमरण (भोका) संग्रह-माग दसरा 

प्र २४८ पक्रीसिच्द्‌ 
सामायिक सृच्--शव्दाध, जावा, 
माङ्रिक स्तवन सग्रह -माग ? 
माङ्गखिकस्तच्न सय नाग २ 
प्रनिक्रमगास्च-एन्दा्, नावाथ, 
लेनीस वाल का धोका 
जन वान्नोपदेश 


. , बारह मावना ( दोहे ) 
(१) अनित्य भावना । 


(१) काया कश्चन कामिनी, यिषय मोग सव जोय । 
चणभङ्गर संसार मे, रि न सके धिर कोय॥ 
(२) जेती घस्तु जहानर मे, छिन छिन पलया लाय) 
„ जो दिखती हँ मोर मे, सो संध्या मे नाय॥ 
(३) शस जम में कोई की, वस्तु न ेसी खास। 
जिस्य हरदम रे किए, किया जाय विश्वास ॥ 
(४) लक्त्मी संध्या की छटा, यौचन जल का फेन। 
राजतः ग्रदिनिमेषः तक, -जाया भ्रात वदेन्‌ ॥ 


(२) अशरण भावना । 


(४) मात पिता सुत भामिनी, अर्‌ जग्रिय परिवारं। 
काल-ज्याघ्र के गाल से, कोड न राखनहार ॥ 
(६) धमं एक -हौ जगत र्मे, शरणागत प्रतिपा । 
तेहि षिन रचा को करे, काल चक्र के जाल ॥ 


(३) संसार मापना । 
(७) लेकर गभारम्भ से, देह त्याग पर्यन्त 
` जगत जीप सवं दुःख से, पीडति रै हा हन्त ॥ 
(८) कटं कष्ट॒ अतिवृष्टि से, करि षष बिनु दाय । 
दुःख भराडस सोक मं, शान्ति नदीं करं पाय॥ 


-----~----~ ऋ -----__~ 


, र क्णभङ्ग्‌ र-नाशवान्‌ । २ जदान-संसार । ३ राजत-टहरता हे । 


४ अक्तिनिमेष-क्तएमाच्र । ५ भामिनी-खी । ६.काक्त च्य। घ्र-मृत्यु रूपी 
सिद । ७ दन्त-खेद्‌ 
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. बारह भावना ( दोहे ) 
(१) अनित्य भावना । 


(१) काया केशवन कामिनी, विषय मोग सव जोय । 
चणभङ्गर? संसार म, रि न सके भिर कोय॥ 
(२) जेती पस्तु जहानर मे, छिन छिन पलटा घाय। 
जो दिखती है भोरमे, सो संध्या में नाय॥ 
(२) इस जम ` मै कोई कहीं, वस्तु न एसी खास । 
जिसमे हरदम फे क्लि, फिया जाय विश्वास ॥ 
(४) सची संध्या की छटा, यौवन जल का फेन। 
राजतः वअरिनिमेष तक, -जाया भ्रात वहेन ॥ 


(२, अशरण भावना । 
(४) मात पिता सुत भामिनी,५ अर्‌ जेग्रिय परिवार, 
 काल-न्याघ्र के गाल्न से, कोड न राखनहार्‌ ॥ 
(६) धूमं एफ ही जगत रमे, शरणागत प्रतिषाल। 
तेहि षिन रक्ता फो करे, काल चक्र के जाल) 


(३) संसार मावना । 
(७) लेकर गमारम्भ से, देद त्याग ॒प्येन्त। 
जगत जीवे सब दुःख से, पीडति हैहया हन्त० ॥ 
(८) कं कष्ट . अतिवृष्टि से, किं पषा बिनु हाय। 
दुःख भरा इस लोक में, शान्ति नहीं कटिं पाय ॥ 











९ ततणभङ्ग्‌ र-नाशवान्‌ । > जदहान-संसार । ३ राजत~-ठदरता ह । 


% अक्िनिमेष-क्णमात्र । ५ भामिनी-खी । ६ काक्ल व्याघ्न-मृत्यु रूपी 
सिद्‌ । ७ हन्त-खेदं 


(९) 


(&) रंगमश्च! यह अगत ई, कर्म खिलावन इह। ॥ 
नानारूप वनाय के, चेतन खेलन दार॥ 

(१०) कभी जीव माता वरना, पिता पुत्र फिर नार। 
भाई भगिनी वन गया, यह विचित्र संमार॥ 

(१९१) यह संसार सार है, लेश न इसमें सार। । 
भटका जीव श्रनादि से, पाया दुःख अषार्‌॥ 


४. एकल मावना । 
(१२) जव अकेला जनमता, मरे अकेल्ला हेय। 
कर्मो का संचय क्रे, सुख दुख भोगे सोय॥ 
(१२) सभी इ्ञ्म्बी हषं से, धनं भोगे . मन ल्य 
जीव श्केला कमे का, अपराधी वन नाय॥ 
(१४) जीव अकेला स्व्गं॑सुख, भोगे अति हर्षाय । 
नरकादि दुख एकला, भोगत पुनि पदताय ॥ 
(१५) तन त्यागे जग जात जो, रहेन सेगलिनि एक। . 
किया कमं लेकर चला, प्र भव प्राणी एक॥ 


1 


(५).अन्यत्र (परपक्ञ) भावना । 


(१६) जीव जुदा काया जुदी, काया जीव "न एक। 
वणभङ्घर यह काय है, जीव नित्य पुनि एक ॥ 
(१७) काया पुद्गल्ल-पिड है चेतनं ज्ञान सरूप। 
यह ` शरीर पुनि मूच है, जीव अमूर्तं अनूप ॥ 
(१८) जीव॒ अनादी कालल से, सहता योग ` वियोग । 
कभी किसी से बि्ङ्ता, कमी किसी से योग ॥ 


------ ------- 


1 वि 
१ रंगमच्च-खेलने की जगह्‌ । २ अनूप-~उपमा रहितः । 


(२) 


(१६) जितनी वस्तु जहान मे, वे सबं है प्रीय । 
इनसे ममता त्याग कर, ध्यायो आआ्सस्वकौयर ॥ 


| ` (£) अष्ुचि भावना) 


(२०) धृणित वस्तु संयोग से, हुई काय तेयार। 
श्रशुचि वस्तु सेः रहै बदी ` माता गभागार३ ॥ 
(२१) उत्तम सुन्दर सरस. भी, दोय भले आहार्‌ । 
। , जाकर अन्दर कायं के, अशुचि होत तैयार ॥ 
(२२) नेत्रादिक नव द्वार से, अरता. मैल. दमेश.। 
निमंल यह नदिं बनि सके, करिये यत्नं अशेषः ॥ 
(२३) हाड मांस का. पींजरा, ठका चामड़ी. माय। 
भरौ असह -दुगन्ध - से, - महाघूणित. यह काय ॥ 


(9) सआाश्रव भावना । 


(२४) मन वच तन केश्युभ श्रश्ुभ, यीगोंसे जी जोय। 
। गहे शुभा शुम कम फो, आश्रवं जानो सोय॥ 
(२५) णएङन्द्रिय , धीन हो, सरग खोते. निज गत । 

पञ्चेन्द्रिय आधीन जो, किर उनकी क्या बात ॥ 


(८) संवर भावना । 


(२६) जिसवतं के स्वीकारं से, आश्रव की सव आय। 
रुक .जातीः तत्काल ˆ ही, बह. -संबर कहलाय ॥ 
(२७) उब वही जांय -पे, छिद्र तरी चद्‌ ज्ांय। 
चन्द करं जब द्र. क्रो, सुखसे षे. तरिजाय॥ 


९ परकीय-पयाडई 1 २ आस स्वकीय-च्पनी । ३ गर्मागार-ग्भं मे। 
४ अगोप्र-सम्पृणं । ५ बटोदी-यान्री ¦ ६ तरी-नाव। 


( ६) 


चर मावना 

(१, जाहि जोति ते पा गय, शिवपदं श्रखिलः जिमेश। 
सीद्‌ जीत्ति मो. मन वत्त, जग-मग रं मेर 
(रोजो ये चासं भावना, मवतारन की सेतुर । 
करू श्रात्म हिति के लि्‌, श्रन्य न को सु॥ 
(द) मत्री कर्णा अदित पुनि, उदासीनता. धार। 

साधक भवन-वारिधि तरे पे पद॒ श्रविकार॥ 
(४) ताते चारं भावना, भावो मन के येग 

माते भव . बन्धन कटे, मिटे सक्रल मव रोग॥ 
¦ (४) भाषेते नित भावना, चश्चल मन थिर होय। 
श्त मागं को पाय के, शिव अधिकारी होय॥ 


मत्री भावना 


(१)जग कै जीवों फो सदा, करह मित्र सम प्यार। 

चरनं करिये काहु से, मित्र भाव मन धार॥ 
(रवेर माव इग की, पनि भय दुख की. घान। 
,. त्र भवना ह सद्‌, शान्ति सुखों का थान॥ 


पत्री भावना के किष देर त्याग. 


(२, दुगख शूप दावसि को, ह जो पवन समान। 
चन्त स्फी. वेल. को, सीचं मेध समान ॥ 
(४)धमं सूप शुभ कमलल को नाशत परए समान। 
म्यौ की खानं जो, कर्मं बन्ध का थान। 
(५, रागद्धेषप पहाड़ का सचा शिखर समान। 
सा वर विपत्ते हे, चित्त क्षोभ का थान॥ 

» अखिल-सव ! (र) सेतु-पुल ! (२) विपन्त-शात्र । 


। -{७) 

(द) वैर विष्ती से ररे, मुत्रं! तु. हुशिंयपर । 
“स्यामे इसके ` जीत दै, नेह करे “ते 'दार॥. 

८७) शममञ्चक! दुखं भूस. जो, चिन्ता का जौ.मेप्र । 
ती भावो का रे, जो प्रतप्त रमेश॥ 
- (त) भिन्नो, वह शृह नि वसे, करं वैर जह . वास) 
दौर पांडव वंसु का, छलिया इसी ने नास ॥) 
(ह) ताते सैती भावना, म्व -शद्र दमश। 
- चैर भव सव द्र रहौ, रदेन दुख का. रेश॥ 
(१०) सैत्नी भाव सुप्य का, है युण ` सदन मर्हान। 
वैर, भावना जाहि पे, वह नर पशु. समान। 
(११) मैत्री भाव विकासते, आस पसि कै सोगर। 
विक्षर जात है वैर को, करं उचित सहयोग ॥ 
(१२) निज विकास दित चित्त जो, निर्ह करना होप 
तो तुम.येतरी माव को, अपनाच्रो चल खोय॥ 


। < ॥ ह अ 

` , , समी जीव माई द . . 
(१३) भव भव॒ फ सम्बन्ध से, जीव सात्र समुदाय, 

नदि कोई रेखा र्हा, जो न॒ हमारा भाय॥ 


(९४) सवही जीव जहान के, ज्व है मेरे माय) 
द #। [4 
करना उनसे वेर भी, अनुचित. सस्रा जाय।॥) 


4 


चुमापना- 
(९४) सभी जौव जव, हो चुके, बन्धु किसी भव भांय। 
उनका बुरा न सोचना, करना सदाः सदाय 


(१) शमभज्ञक-शान्ति को नष्ट करने वाला (२) मेष-ख्प। 


# | 
| (१) जौ तुमे शान वश्‌, हई क्सीर 
तो तरु शाम बह 


शरा शान्त सनमामि। 


ष 

मत्री करम - | 
| {१७} ज्यो { शततम शक्ति का होता जाय प्रकाश । 
मेरी श्ल शा, त्योंत्वो दात प्रिकाश्‌॥ 
(१८) जड़ इसकी निज गद्‌ >, बो हो पेष। 
। ध्वा, भवो युद्ध हमे 
पनि अवी पेली पष सारं देश ॥ 

के भराय ष 


र नहिं जरा विरोध 
तत्वे सोज करी टि, कर पर मते का शोध! ॥ 
(२१) किसी नाति के 


भ्‌ स नहिं भरा विभेद । 

भित्र त्यागो नही, नो स्वभावे कु ॑भेद॥ 

(२२) जीव दै स्वभावे म मेद। 
ती भी ये जग में 


". ध्लिभिल, रे न मेद ॥ 
१६, आकाश म भ द रहं चकोर । 
म्री इनकी नत द, कमी न रोदे थोरः ॥ 
(१४. जसे उक्त पए ५ देश जाति करा मेद । 

र कचिन्मात्र भौ मनर भावे का देद्‌॥ 
(२५) वै ठभको उचित * कर ` जीवों 


क 


पे म्रेम। 
भौ, त मेती नेम ॥ 
(२९) रे दुमाग पिया ! वर्षो छठ के माय। 
भलता, यों भि से 


+ व्य भरातर नाय॥ 


( १) पराष-स्रोज | ८२) थोर-कम 


न नान 


( ६ ) 


स७) भाद आयम क्या क पुने दुख कौ ब्रात 
वनस्पती का उदय लखि, छख गया मम॒ गात ॥ 
(२८) अरे दुष्ट जवासिया त्‌ तो बडा नादान। 
पर सम्पत्ति लखि व्यर्थं ॒ही, भ्यो होता हैरान ॥ 
(२६) थावर जग मँ जन्म से, जङतावश मे नीच। 
प्रर भानव इरप्यालु जो, है वह धभ से नीच॥ 


प्रमोद भावना 


(१) लखि गुणिजन की पूजना, आदर सह पुनि मान। 
हित होना ताहि ते, रै प्रमोद शभ खान॥ 
(र) वीतराग अरिहंत का, पनि जे साघु सुजान। 
दाली श्रावक वर्गं का, सवका कर गुणगान ॥ 
(३) कत्तव्य त्रत पाल कर, जो चाहसि भव पार। 
तो ष्या मन से तजो, रोधकः सेवा द्वार ॥ 
(४) धन जन सम्पत्ति अन्य की, देख न मन ललचाव । 
अन्य पुरुष सन्मानं को, देख हृदय हृर्षाव ॥ 
(४) उदित घ्य को देख कर, निमि सरोजः खुश दोत। 
ऋछतु. सन्त फो देखते, जिमि चन विकसित -होत ॥ 
(६) सनत मेष कौ गजना, नाचत मत्त५ मयर । 
चातक जिमि जल बिन्दु पा, हौ प्रसन्न भरपूर ॥ 
(9) हे मानव ! इहि भति तूं, प्र उन्नति को देख। 
अति सन्न शुम दशि से, ताहि शरोर तः पे | 


न~ ~ ~~ ~ ~ = 


--- ----------~--~-~-----~ 


(१) जङ्तावश-न्ज्ञानतावश । (र) पर-प्ररन्तु । 
(३) रोघक-रोकने वाला । (४) सरोज-कमल । (५) मरत्त-मस्त- 


सतदाला । (६) पेख-देख । 
[| 


-- -----5--- --- 


+ 
॥ 
' 


( १०) 


~ 


(लोकयी न द्या श्रन्य स्ते; तषि उन्नति छव, 


सा कमे से समी, क्रं तुम्हार च। 
(६) दिलमिल त॒म स्यसे रहे, प्रणी तै रखप्र। 


( 
( 


इहि विधिः भव वारिधिर तरो, कर जपतप पुनि्प्‌॥ ` 


(१०) चिरकालिक संस्कार से, यह मन प्या घान 
पर उन्नति नरि सदि सके, वृधा जले नादान। 
(११) ईषया सद्गुणहारिणी, -पाप व्रदरावनि द। 
इह भव मँ दुख दायिनी, परभवं नानि हार॥ 
(१२)एेसी ष्या को जरा, दौ नदिं मन र्मे थान। 
जो चाहसि इस लोक मं, या प्रर भव कल्यार्‌॥ 
(१२) यह प्रमोद शुभ भावना, करती पदा प्रमोद) 
सभी दुखको दूर्‌ कर, मन भ स्खती मोद। 


कुरुणा मवना 


(१) मन आसु तनके दुःख से, दुखी जीव को जोय। 
दुःख नाश की चाह को, जानो. करुणा सोय॥ 
(२) करणा गुण समद्षटि का, जेनागुम के माय। 
धम॑मूल करुणा ˆ कही, अन्य धमं के मय॥ 
(३) साधुपना शआरावकयना, ` बिन करुणा नहिं दहैय। 
करुणा विन नदिं जा सके, सेवा पथ पै कोय॥ 
(४) जीवन भिय सब जीव को, सव को सुख कौ चाह 
, तिरस्कार दुख मृत्यु के, नर्द. जावे कोई राई॥ 
(५) तुम्दे चाह जिस वस्तु की, उसे शीघ्र कर दान। 


ताहिवस्तुको हायते, तुम्हें भाग्य दे मानः ॥ 
~ 


(१) इदि विधि-इस प्रकार । (२) भव वारिधि-संसार सयुर । 
(३) मान-आद्र । 


(११) 


) दुखी जीव जिस. द्रव्य से, सुख नरि पाये दोय। 
यह धन नटि ङु काम का, वफ़री गल १-थन सोय ॥ 
9) दुखी जीव जिम काम से, रकिति हए न हाय 
दुखी जीव जसि शक्ति से, उ्टरुत हए न होय ॥ 
=) मोच मार्गं लिस वद्धिः से, नर्द पहचाना दोय। 
है नहि ये इ काम के, भार स्प पुनि सोय॥ 
६) सुख, हित, विद्या, कीरति "पुनि, सत विनीत सव्र जोय । 
पुण्य व्च के फल. समी, जो एखदायी दोय ॥ 
° चाहो इस क्त के, हरेभरे हीं पात। 
करुणा जल से सींचिये, इसकी जड . दिन रात॥ 
१) कहेणा जल ऋअभिषेकर व्रि, पुण्य वृत्त नशि नाय । 
ता चिन सुख सम्पन्नता, कण मे स्वयं -विलायः ॥ 
२) दीन) .. अपंग, , दरिद्र नर, : सगौ भाग्य विहीन 
, विधवा, बद्ध, अनाथ, शिश, पर पीडित, बलदीन ॥ 
३) विकट समय जो, मर रहे, पिना अन्न चिन घास । 
ये स्व करणा पात्र है, रखं तुम्हारी आश्‌॥ 


मध्यस्थ मावना 


(१) जग के जीवो को सदा, करने मे अष दृर। 
मध्य भावनाः का सनन, साथ देय भरपूर ॥ 
(२) सध्य भावना के विना, समः दयो विषम समन 
` * प्र-शघ-मोचन द्र रह, श्मापुदि गुण ॒विल्लगान« ॥ 
, ` (९ वकरी-गल-थन-बशरी के गलते मे लटकने वाला स्तने । 
(२) श्रसिपेक-सींचना । द) विलोथ-नष्ट दो जीता द । 
1 


(>)बिलगान-दर होना । प 


( १२) 
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(३) जग रेवा जग जीव का, करने मं उपकर 
पूनि शभ ध्म प्रचार भे, सहन शीतता धार॥ 
(४) शत्रु तुम्दं यदि मारने, को भी उद्यत दोष। 
कोप सेद करना नही, जेहि तव कारन द्य॥ 
(५) चेतन इस संसार में, से दै इं जीव। 
जो तेरे प्रतिप्त रै, पाप क्रमं के सीव!॥ 
(६) साम, दाम श्रु भेद से, दे सुन्दर उपदेश। 
पुनि तेहि मीरे वचन से, बोधित करो इमेश। 
(७) सभी उपायां से यदपि, निं सममे वह क। 
जरान तेहि अपमान केर, तेर से हटतं दूर। 
(८) पापी का अत नाश कर, केर पुनि पराप विनार। 
किसी जीव के नाश से, हिसा अवे पास । 
(६) हसा के आगमन से, पाय सृष्टि अधिकाय। 
अधः पात हो आत्म का, पुण्य छीण हौ जाय॥ 
(१०) खेदनं करना वस का, -मल नाशनं के हैत। 
नीति शास्र के. मागः मे, नदिं यह शोमा देत ॥ 
(११) जिमि जल कोमल वस्त्र से, मेल हटाया जाय। 
चारतो से करि नम्र तिमि, पापी पाप नशाय॥ 
(१२)देश हितैषी भलुज जो, अधिक होय बलवन। 
बदला से नर्हि शत्रु से, करे ताहि सन्मान॥ 
(१३) सहन शीक्तता धारना, वीरो का है काम। 
धारं न सके सदिष्णुता,२ दुबल नरं बलखाम॑? ॥ 
(९) सीक-हरदं । (र) सदिष्णुता-सदनशीलंता। (३) बललाम~ 
बलदीन । | 





( (२) 

(१) चेतन की बल बदधि पे, सहन शील्तता होय | 
ताते तुम धारण करो, शान्ति खमा, यभ दोय। 
(१५) उदासीनता धार लो, जों निन मन के मय। 
(१६ये स्वं ही शुभ 


भो भावे खभ भावे, होय परम॒ कल्यानं द्ध-~ शव क्व 
| # ( -खमा-त्मा + (र्‌) भरि-शा 


8३। 
1 


1, 





८ ४ / 


आलसः-प्रयोध भावना । 


(१) नमो आदि श्रित को, जिन प्रकटा सव्र न्ञन। 
, धमं सिखाया जगत को, दूर किया ्रक्ञान॥ 
(२) सफल चराचर विश्व जस, दस्तामलक{ समान । 
सो ग्रु मति निर्मल कर, विन्न हर बलवान ॥ 
(२) ल्लोक हितैपी धमं रत, ` युनि जन ज्ञान समेत। 
कीनी ब्रह सदभावना, भव नाशन के ठत ॥ 
(४) सीर अधार कहु पाय फे, आत्म मनन कैत) 
करत हू स्द्मावना, आर नं कोई दहैत॒। 
(५) यह शरीर पर्याय जो, नित, नित पलटा खात। 
पर॒ मैने जान नही, दिन दिन निरखत गात ॥ 
(क) अमी देह कौ यह थिती, निर्खत ममता जात । 
प्रयु कौ वाणी सत्य वह्‌, “अधिर्‌ विनश्वररे गात” ॥ 

७) परमाणु के मिलनं से, वना हु्ा यह गात ॥ 
विखरनं से उनके नदीं, चेतन का ङं जात ॥ 
(८) जिमि अकाश मं बादल, घुमडत विह्ुरत आप। 
कोई जग कर्ता नही, दोता आपो आप॥ 
(&) चेतनकाय वियोग 'सै, क्यों तू है घबरात। 
खमे से क्यांरहि सफे, छोडे से क्या जात ॥ 
(१०) भं तो चेतन अमर हू दशोनं सुख अर ज्ञान) 
वीयं आदि जो स्न गुण, सव मेरे पहचान ॥ 
(११) काय रहे या जायो, पुद्गल का परिणाम) 
मृ अविनाशी धक सा, चिन्ता फा क्या काम॥ 


{%) दस्तामलक-हयेलली पर रहा हृश्मा श्रावला । (२) गात-शरीर । 
~ 3) विनश्चर-न होने वाज्ञा । 





{: १५.) 
(१९) अय तक. था. रँ जानता, -द यह मेरी देह । 
पाली पोसौ प्रेम से, करं कर लित नव नह ॥ 
(१३) एर "सव चैने सम ली, ईसं काया | चाच | 
ञव तक्र इई नं आपणौ, अगे केन हवाल ॥ 
(१४) मेरी होती ` काय जो, . रहती ` भम्‌ आधीन । 
` `" सग, शोक अरु मृत्यु क, क्यों 'दोती प्राधौन ॥ 
(१५) ए तुम्हारे देह कै, कितने सगे ` न अन्त । 
सोह ` फंस मे सव्र वधे, मूखं अरुः मतिपन्त ॥ 
(१६) जग का नाता शूट है, क्यों फसता इस एद्‌ । 
जीघ एक अकृ ` नित्य हैः सहज सच्विद्‌मनेन्द ॥ 
(१७) सम्पति कारण आज तक, वाये कमं अ्रपार्‌। 
विन भगे चट नही, `करौो कोटि उपचार ॥ 
(१८) चीतीं सो पीती सही, अव तो समता खोड । 
नयाः कर्भ" बाधो. मती, कत कर्मो को काड॥ 
(१९) महः नमल गमन सा, सूप हीनः ` चैतन्य | 
प्रादि अन्तःसे हीन ह, सदिमा त्रसित श्ननन्य || 
(२०) सभी त्य फो `जान कर, फू" आत्म जंययन्त । 
हरमे मे समस्थ बन्‌, रागटेषप अचलषन्त्‌॥ 
(२१) ` दाइ मांस अरु रक्तं जं, सल दुघ्ादि लखाय । 
चणएभङ्तर इस काय मे, समता षयो श्रधिकाय | 
(२२) स्वमादिक फलदान. से, भित्र मृत्यु को जान। 
दिति कारकं कोड नही, इससे बठ्कर सान ॥ 
(२३) श्त्यु बिना इस बध से, कोन चुावन्‌ हार । 
भवसागर मं इवते, युर बिन कौन उवार ॥ 
(२७) दुढत 'दढत त्‌ थका, सन } शससुख! बहुवारं । 
-- पर नहि मरण _समापि चिन, एम्‌ सुख का दातार ॥ _ 
१ शमसुख-मोक्ञयुख । 


च्छ 
[क ) 


( १६} 


(२५) मृत्युवरत री खोंह मे, कर विषयं ङा त्याग। 
जो निं त्यागो विषय को, ठो चीरास्री लाग॥ 
(२६) सात धातुं से बनी, यह श्रौदारिक देह। 
गलते वार न ल्लाग दही, जिमि जल-उपलन-गेह! । 
(२७) नय उपनय अरु रतु से, द दृष्टान्त श्रनेक) 
चेतन को पदचानते, शुनि जन सहित विवेकं ॥ 
(२८) चेतन तू इस काय पै, कर निं तनिक सनेह। 
यह शरीर तेरा नहीं, तू निमेल निंर ॥ 
(२६) व्याधी कमाधीन रह, नर्हिं श्रौषध शआ्राधीन। 
ताते ओषध छोड के, दो शुम ध्यान विल्लीन॥ 
(३०) वेद्यरान जिनराज की, अपध मरण समाधि। 
सेवन से चावे नहीं, आधिरे व्याधि उपाधि ॥ 
(३१) अजर अमर अचय सदा, अन्यावाधईं अनन्त । 
सपन जे सुख नदिं भि, पे आते विकसन्त ॥ 
(३२) तेज ताप से तप यथा, सोना निर्मल होत। 
समता से सह वेदना, जीव श्र॑मल तिमि होत ॥ 
(३३) 'हायवोय” तुम ना क्रो, बने से दुख जोर। 
हाय कयि दुख ना ष्टे, दधते कर्म कटोर॥ 
(२४) इससे अच्छा है यही, सह दुख भजि सममाव । 
नया कम वांधो नहीं, सश्ित कफम खप्राव॥ 


---------------~~~_----~- त ------- --ः 


{ जल उपलन गेह - वफ का घट ! विल्लीन-तल्लीन । 

२ निलंह-निलंप-लेप रहित । ३ आवि-मानसिक चिन्ता } व्याधि 
शारीरिक रोग । ५ उपाधि -वाहूरी मगड़ । ६ शव्याव्राध-राग 
रदित ! ५ दायर्वोय-जरेदना के न सद सकने से जो कायरता ॐ शब्द 


ˆ तेष 
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(३) जो तते नसकादि मे, बहु सागर पन्त । 
सही विविध विध वेदना, जिस का नर्द कुं अति ॥ 
(२६) दाहि बेदना सामने, मु, चेदना जोय । 
क्यार यद दुख दायिनी, अल्प कालिनी सोय ॥ 
(३७) यह तो- दुख, सख भूल है, सार सूप पुनि सोय । 
ायर पन को त्याग कर, सह मन दुख इद्‌ होय ॥ 
(२) यहतो तेरा ही किया, सव भवका श्ण मर्‌। 
तीव असाता वेदनी, ` वाधा क्म अपार ॥ 
(३६) बही श्चसाता वेद कर, उच्छण हु्रा तू भन, 
कर्म भार हलका दुश्रा, हा सकल सुख साज ॥ 
(४०) हौ परवस् तू नरक मे, पीडा सदी श्ननन्त। 
पर उससे इख नदीं सरा, यिन समित वल्बन्त्‌ ॥ 
(४१) सहने से भी वेदना, वहु सागर पर्यन्त । 
हुई सकाम ननिर्जरा, हृश्मान भका अरन्त ॥ - - 
(४२) अमित निजरा होयगी, - होगा भव का अन्त | 
या कए! दुख समभाव से, सहवे जो गुणवन्त ॥ 
(४३) चेतन त्‌ यद जानन्ते, निश्चय है यह बात। 
, पि कमं भोगे बिना, प्राणी मो न जात ॥ 
(४७) प्रबल पुण्य के उदय से, भिं मुज भव जान 
फटा भगवती चत्र मे, तीर्थकर भगवान ॥ 
(भता मभौ बहु पुण्य से, -आयं दत्र भे श्राय। 
उत्तम कुत ` चिर जीविता, रोग हीन तन पाय॥ 
(४६) पवन्द्िय॒ परिपूर्णता, सद्गुरु का संयोग । 
ता "पे मिलना कठिन है, प्रवचन श्रवण सुयोग ॥ 

` १ अआ क्ण - शाक -इससमय। ` ` ॥ | 

३ 


( शत) 


(४७) आगम सुन कर श्रद्धना, क्रटिन कहा भिनराय। 
सपे भी पचखाण करा, करना कटिन काय ॥ 
(४८) श्रद्रालू सं्तार मे, क्र त्याग पचखाए्‌। 
ग्यारह वरत भी साध लै, कटिनि सुपातर दन॥ 
(४६) एसा अवसर पाय के, कर मत तनिक प्रमाद्‌। 
नहिं तो फिर पठतायगा, समय चकन बाद ॥ 
(४०) धर्म॑ काम मेँ सत करो, समय मात्र पराद्‌) 
पर्नेद सुख शारवत सदा, मिले धर्म॒प्रपाद ॥ 
(५१) जव तक षट मँ प्राण रहै, जपता रह नवकार्‌। 
दुख तेरे कट जायंगे, होगा भव से पार्‌॥ 
(४२) ते तू अपने साथ मे, धर्म-रत-भणडार। 
वरना तू फिर जायगा, खाली हाथ प्तार॥ 
(५३) कर प्रमाद मत धमं मे, आयुष ' बीती जाय। 
फाल चक्र है घूमता, ङण जाणे कवं श्राय ॥ 
(५४) बिना धर्मं सेवन क्ये, भोगे दुःख अनेक। 
चौरासी भमता रहा, अव तो राख विवेक ॥ 
(५५) हाट बगीचा खेत पुनि, सोना चांदी धाम। 
जेती सम्पति जगत की, मृत्यु सके नर्हिं थाम॥ 
(५६) उगिनी सम्पति सेः सदा,-मन तू रहं हुशियार। 
यह इतनी. मायाविनी, जिसका वार न पार ॥ 
(५७) धन्य महाजन है वही, दे थन को शुभ ठाम। 
श्रावक वरत फो धार कर, "करता आतम काम॥ 
(४८) जागो प्रणी भोर रै, नर्हिं अवै यह रात। 
सोने मेँ तुमने किया, इम्भकरण को मात॥ 


9. 


[२ 
६) आतम दहित दधी भावना, भवि भेरवदान। 
पुनि राखे यदह कामना होय जगत कल्याण ॥ 


माता पिता के प्रति- 
१) मात पिता इस दह के, लौजे सुब विचार ॥ 
यह शरीरं था त्रापकरा, सूव किया था प्यार ॥ 
(२) थी इसकी इतनी थिती, अव न आयु अव्रशेष। 
तेह करे इक ना सरे, बदरे दुःख विशेप॥ 
(३) यह तन उतना ही रहै जितनी बय गवेष । . 
ह नदि रेषी शक्ति जो, रखले इसे विशेष ॥ 
(४) आतम साधन मे युके, दीजे अब सहयोग । 
गमनागमन: विनष्ट हो, भिटे सकल ॒ भवरोग ॥ 
(५) काया श्रौर छम्ब का, तज कर सव सम्बन्ध । 
मेरा चेतन द्द्‌ बने, सा करो प्रबन्ध ॥ । 


पती के प्रति-- 
(१) है सहयोगिनी ! है भ्रिये ! सुन मम हित कौ बात। 
मेरा तेरा नियत था, इतने दिन कां साय॥ 
(२) तूने पम इक चित्त से, सेवा फी. दिन रात। 
अव्‌ यह तन विनसन लगा, करो धर्मं की बात ॥ 
(३) जो सच्ची हितकारिणी, दौ पतिभक्ता नार। 
इ अवसर ममता तजो, दुर्गति कौ दातार ॥ 
(४) जाता था- परगोव जत्र, त॒म विवेक की खान। 
देती -थी भको सदा, खनने को पक्वान्‌ ॥ 
(५) परभव भाता वाध दो, शुभ परिणम अथोरिः। 
श्रव तू मोह. ममत्व कर, अहित करोना मोरि॥ 


~~~ _~___~~_~_~_~_~__~_~_~_~_~_~~~_~~_~_~_~__~__-_~_~~_~~_~____~~__~_~~__-_~---~_~_~_~-~~~~-~-_-~-~-~~-~-~--~--- ~ ~ 
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(१) तअ्रथोरि- बहुत । 


( २० ) 


(६) धर्मसंगिनि ! दौ पके, रन्त समय परे पाच 
भच भव्‌ क्रा फेय शले पी श्रातम कज॥ 
(७) जिन निगदितः शुभ धमं का, पालन करना रोनन। 
वन कर॒ सच्ची शधाविक्रा, करना ्रातम खोज॥ 
(८) धमं ध्यान मै लीन हो, जिन वाणी श्रनुसार। 
मोह त्याग शुष कर्मं कर, धीरज मन र धार। 
(६) अशुम ध्यान को त्याग कर, करो सद्‌ा शुभ ध्यान ॥ 
ज्ञान सदित शुभ कर्म कर, करो आत्म कल्याण ॥ 
(१०) ज्ञानादिकं शुभ रतन धर, करो नियम प्रचखाए | 
जिन भाषित शुभ धमं का, निशदिन करना मान ॥ 


` पुत्र के प्रतिः- 
(१) नीति सहित संसार से, सुत ! रखना व्यवहार । 
वंश दिपाना आपना, तज कर मिथ्याचार्‌ ॥ 
„ @ सद्गुरु कौ सेवा करो, श्रावक वत ल्लो धार। 
~ शद्धा रक्लो धम मे, आगम कै अनुसार ॥ 
(२, जमा सडा कारका, कमी न॒ करना भूल। 
गोगों मे इरत धटे, पुनि चिन्ता का मूल॥ 
४) लोक हंसी चप दंड पुनि, जिन्न कामों से दोय। 
उन कामों सेद्र्‌ रह, जाते हंसी न होय॥ 
(५) संय कयि लक्त्मी बहे, प्रेम र्खे सुख होय। 
- _ भामलबाजीर से सदा, धर का धन लिने होय ॥ 
(६) संगत करना गुणिनि की, शिक्षा उनकी मान । 
सोटी आदत त्याग कर, जन्म करो कलवान ॥ 


१ च 
१ निगदित-भाषित-कदा हृत्रा । २ मामलवाजी- युकदमा बाजी । 
३ चिन~ कीण॒ । ४ फलवान-सफल । 


(२१) 


9) न्याय मार्ग का पथिक बन, कौ न कर्‌ अन्वा 
“ नहि विस कं काम कर, ज्ञाति वं के माय ॥ 
=) उस मत मे शामित ररी, निम सत्य विचार । 
खीचा तानी मत करो, गुरुजन शिक्षा धार॥ 
&) अवगुण कादौ आपन) दोष न दीजे काहु । 
मरत कर निन्दा अन्य की, गुण प्राह बनि जाहु ॥ 
१०) शान गुमान करो नही, चलती सादगी चाल । 
मीठा वचनं पुकार कर, दिल मिल सत्र से हास ॥ 
११) तू जौहरि यह द्रंजड़ो, कयां करता तकरा । 
इसकी भाजी विखरसौ, तेर रत्न अपार ॥ 
१२) बुरी रति को त्याग कर सत्यमागे को धार। 
सैन धर्मं पालन करो, आगम कै अनुत्तार्‌ ॥ 


शान्ति मगे- 
(१) कां शान्ति का मूल है, द्द रहा संहार । 
कर्त्री निज नामि मे, पर मृग भ्रमत गंवार ॥ 
(रोम ही दुख का मूल हँ, मै दी परमानन्द्‌। 
स्वामी ह मै दास ह, - ह वंधित स्वदछन्द्‌ ॥ 
(द) राग देष दो पट विकट, चेतन उसमे बन्द । . 
पराधीनता है नहं, वह न है आनन्द ॥ 
(४) क्यों -करता त्‌ राम है, तेरा है कहं कोन। 
संकट पे तू देखना, होमे सारं मोन॥ 
(५) रे देष क्यों कर रहा, है स्र तेरे मीत। 
` तेरा बो ब्दा रहे, डता उल्टी. रीत ॥ 
(६) जैसे चन्दन. लेय -से, भिरे देह सन्ताप। 
तसे धीरन से मिरे, चेतनं फे तअरय-तापः ॥ 

(१) त्रय-ताप-आषि, व्याधि, उपाधिं 


५ च ४ ४ 


७) जो देते दै गलियों, या करते तका। ( 
पे गती को मेजते, तुभो धक्का मा। 
(८) रे श्धीर यादय रदा, धीरज का गुण धरा। ( 
जो भवसागर विकट का, पाना ही द ए्‌। 
(€) श्राग च्रागसे ना बु, पानी से बु प्र) | 
क्रोध क्रोध से ना मिरे, समता से मिट जाय। 
(१०) जैसे चन्दन लप से, भटे दाद चर पी 
तेसे समता से मिटे, क्रोधी की तासीर। 
(११) सुख ` मं एला क्यों रिरे, क्यं: दुख म धुव्राप। 
जो सुखे दिन नारदे, तो दुःख कर्यो टिकर जाय॥ 
(१२) अनुभव का कर दीपले, बदु श्मागे -हर वा। 
तव पहुचेगा ध्येय! को, ए चेतन अविक्रार। 
(१३) पने से संवेग के, द्दृ होता वैराग्‌। 
रागद्वेष को जीतता, होता विकसितर भाग्य॥ 
(१४७) बना जीव निवेद तो, सलछडेगा श्रास्स्म। 
करता ह वह पथरे विमल , शिवपुर का प्रारम्भ ॥ 
(१५) श्रद्धा से ही प्राप्न हो,, त्याग श्रौर वराग। 
सुर संख को भी त्यागते, कर शिव सुख त्रनुरागः ॥ 
(१६) सेवा देती विनय को, विनय सभी गुणखान। 
गुण फा धारक जीव्‌ ही, करे मोच प्रस्थान ॥ 
(१७) शत्र भित्र सुख दुःख में, साम्य भावं को धार्‌। 
यह सामरायिक सुखद है, स्के. पाप आचार ॥ 
(१८) क्षमा याचना से भिरे, क्लेश ओर संताष। 
१ ध्येय-लदय । २ विकसित-विस्तार होना, पलना । ३ पथ-रास्ता 
४ विमल निम॑ज्ञ। ५ शिवपुर-मोक्त। ६ अनुराग-प्रेम । 
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&) क्रोध विजय से नाथ क्या, रीता है . उपकार । 
क्षमा शान्ति-प्रद प्राप्र हो, हे कम का भार॥ 
०) मान विडय से नाथ क्या, रीता दै उपकार । 
यिनय शील चन जाएगा, छोड़ कमं काभार॥ 
२१) माया जीतन से प्रमो, क्या होता उपकार । 
-> सरल-भाव-सम्पन्न हो, सद्गति का दातार ॥ 
२२) सोभ विजय मे जीव का, क्या होता उपक्रार । 
पायेगा संतोष को, सब सुख का भण्डार ॥ 
२३) ध्म. रूप शुम उव का, चिनयमूल पहचान । 
ताते यश कीरति वदे, पबे पद निर्वास ॥ 
२४), यदि कोई बन्दन करे, या कर दे च्रषमान। 
राखे समता दोउ मं, सो ज्ञानी पहचान ॥ 
(२५) शस धाव कुछ काल तक, करता है बेचैन । . 
वचन घाव लग जाय तो, दुखित करे दिन रैन ॥ . 
(२६) सों से हो सित्रता, गुशिजन का हो चाव। 
कपा रिलष्ट जन पर रहे, वैरी प्र समभाव॥ 


कस्याए-मागे 


(१) वद्‌ वृद से षट भरे-यह जानत सब कोय। 
गुण का ग्राहक अंत मे, गुण-रत्नाकरर दोय | 
(२) जिस गुण की अनुमोदना, करते है नर नार। 
वह गुण आता साथरै, छाया के श्रनुसार ॥ 
(र) पर निन्दक पर दोष को, रेता हाथ पार) 
गुण गाहक गुण को गदे, दुनियां है बाजार ॥ 


९ विल्ट-दुखी । २ गुए-रलनाकर - गुणो का समुद्र । 


(छ) कर्मा से इस जीव को, जानो श्रति व्क 
भव भव के सव कमक, पण मं करताक्र। 
(५) मोह फेम की प्रवता करे कर्मं॑बरव। 
मोह कमं की शिथिलता, करत कर्म कौ ह। 
(६)देह व्च की चोद मे, वैदे श्रा सफी। 
कोन जानता क्व॒ ददे, वते पञ्जर फीरः। 
(७) एक श्रात्म प्रह्चान से, भव भव के सव रे। 
भिट जाते दै जीव फे, यों कहते युनि कोग। 
(८) जसे बादल के हरे, घ्य प्रकर सहे जाण। 
राग वप पट के हट, ज्ञान प्रकट हौ जाय। 
(६, मदारोग इस जगत के, कैसे ह ` भगवान। 
प्रथम रोग श्रारंम' है, द्वितय परिघ जान। 
(१०) रजक्ण पड्कर नेत्र मे, खटकत जिमि दिन 
समच््टौ प्रारम्भ से, रहता तिमि वेचैन। 
(११) ज्ञानी श्रपनी देद से, करते कर्मं॑चिनार। 
ज्ञानी फी देह. है, केव्ल उसकी पाश॥ 
(१२) नर भव आया, है गया, इस भव से रख ध्यात। 
निष्फल चला न जाय यह, कर इसमे कल्याण ॥ 


्रात्म निन्दा- 


(१) जौव अनेकों वध किये बोलला भिथ्यावाद। 
चोरी से पर धन दरया, किया ब्रहम वरबाद। 
(२) व्री फी बहु वस्तु की, जिका नरि कल्म काम। 
पड़ी पडी वह सड ग्र, भरी हुई गोदाम ॥ 
1 


‡ सप्र ~ मुसाफिर । २ पञ्जर -षींजरा । ३ कीर - तोता । 
४ पाश ~ जालः बन्धन । ५ द्य-नह्चरयं | 





(२) टर लम्पट त लालची, क्म क्रिया कर कोड । 
तीन अवन मे दै नही. मेरो कोई जोड़ ॥ 
(छ) चद्रि पराया रात दिन, जीता, टरं जगनाथ। 
कुगति तशी करणी करू, जोड उनमे साथ ॥ 
(५) चै वगुण की कोटड़ी, नरि ण युम म कोय । 
पर गुण देख सङ नही, तिरना क्रिस विध हाय ॥ 
(६) विन कधा विन भोगिया, एकर कमं॒॑वचंधायः। 
आत रौद्र भिवता नही, कौजे कोन उपाय, 
(७) मूढ कपट बहु रेषिया, किया पाप,.का संच। 
भोलों को टगिया घणा, करि अनन्त प्रपंच ॥ 
(८) मन चंचल थिर ना रहा, राचा रमणी सूप। 
` क्म विरमना क्या कह नाखि दुर्गति इूप॥ 
(&) ज्रम मे तँ हँ ज्धम्‌, अवगुण भरे अनेक । 
किसी हितादित कम का, कमे नदीं पिवेक ॥ 
(१०) मै क्रोधी मे लालची, नहि छोड़ा अभिमान । 
मने कपरी अविनीत ह, पापी भेरबदान ॥ 
(११) इय न घुभसे हो सका, जनता का उपकार । 
यश॒ फे कारण ही क्रिया, मैने सव्र व्यवहार ॥ 
(१२) नाथ ! दिवस कव श्रायगा, जव होड अनगार | 
कमं बोम फो डाल कर, वन्‌ सिद्ध अविकार ॥ 
्रालोचना- | 
(१) अलुषमः जिनकी ज्योति से, जम मगात' संसारं । 
सदा हमारे मन बसो, जिनवृर जग  हितकार ॥ 
(२) करं बन्दना चीरः को, ` शौर", जू नकार्‌ । 
पापां को आलोचना, करता रं ,इस बार॥ 
(१ ) श्रनुपम-उपमारदित । ` । "न. 
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(र) प्रथम शरण रित भा, दितप सिद कर जात्‌। 
धतव सन्त नन करा क्ता, चार्म प्रमृश । 
(४) शरण गह प्रभ सापक्रौ, करता ग्रत्म विचा 
मेने भव भव रमँ प्रभं ^ सेव्या पपु प्रदा | 
(५) षौरासी लख योनि फरो, दृखित क्रिया दिन र । 
लेखा उसक्रा प्म कर कहते जी पत्ररात॥ 
(६) धावर वरस क प्राण से मने सेल्े सेह। 


(८) जाकर भेव भव भे करिये, शने त्याचा ' 
सोच सोच कूर हो रहा, बिच्नित हदय अपार 
ते, जो कु फरिय अतिचार 

नागम विपरीत नो, भाषण या आचार। 
धा काम य  _ करणीय छल काम | 
| ौ घान जो, पर्मध्यानद्े मसर ॥ 

(११) भेर चेतन कभी, जो कृ इष्ट निगाह । 

नथ्मां का भेग या, बुरी वस्तु की चाह ॥ 

(१२, श्रावक धर्म बिषद्र जो, वि कमी इछ करम । 
५न दर्शन या चान.के, किया कभी छ वाम्‌ ॥ 

(१२). देशव गम ` तथा, - सामायिक्र अतिचार । 

कया, खं मिथ्याचार ॥ | 

क, वश मेः रान्न होय । 

कषाय १ ' दमन शिया नहिं होय ॥ 





६२५) ` 


(१३) अणुत्रत पहले पांच ई गुणवत तीन सुजान । 
भित्वा व्रत है चार एुनि), ये बारह व्रत, जान) 

(१ ६) एक देश या सवं से, हुई विखयधना कोय ॥ 
सेवे स्ने अतिचार जो, भिच्छा दकं मोय ॥ 
(७) इस भव पर भव म किया, पनरा कमादान । 
त्रिविध त्रिषिध से बोिरू, जो दुगत्ति फी खान ॥ 
१८) यंत्रादिक आरंभ के, तेने कोने कम। 
 घिविष चरिविध से बोसिरु, केर नदीं परिणाम ॥ 
(१६) काग दगीचा चेत घर, लो. भी मेरे होय। 
लिविध त्रिविध से बोसिरू, ममता तदं न मोय ॥ 
(२०) मेरे निज के नाम मे, षर दुकान जौ हर्दि) 
उन सबको म स्यागता, ममता जरा न मोर्हि॥ 

(२१) निन्याणु अतिचार मे! जो जो ' सेन्या होय । 
करता है आलोचना, भिच्छा दुक्ंडं सोय) 
(२२) मै अपराधी जन्मका, सेव्या पाप अटार।॥ 
निज आतम कौ साख से, चार वार धिक्कार ॥ 

(२३) व्रत  नियमादिकं मं कभी, रंय लाभ्यां होय, 
अरिेत सिद्ध की साख से, सिच्छा दुकृडं मोय॥ 

(२४) चोरासी लखयोनि मे, िरियो चार अन॑ । 
पाप श्लो पला, अच तारो भगवन्त ॥ 

(२५) जाने अनजाने कमी, सेवे पापं महान। 
उन॒स्वं की प्रालोचना, करता ` ४, 


+ 
॥ 


समायाचना । 


(१) चौरासी-लख' योनि का, 'चम्रा कष सव्र दोष्‌] 
कमा करं पुनि वे युके, यभस रखः न रोष। 
(र) मैत्री भाव सदा गे, सत्र जीर्वा कं साध। 
वैर नरि यभो कदी, किसी जीव के साथ। 
(द) मन, वच, तन, व्यापार स, मेने क्रिय जापप। 
चे सद्र मिथ्या द्यं सदा, बनू सदां निप्पप॥ 
(छ) पुनि उनसे जो कुलं क्रिया, सह कफाय, व्यवहा । 
तमा चाहता ताहि के+ मन, वच, तन्‌, व्यापार ॥ 
(५) पूज्य श्रसण मुनि संव को, दाथ जोड़ सिर नाः। 
उनके दोषां को खमू, पुनि निज दाप खमा३॥ 
(६) भाव सहित सकं जीव से, धस बुद्धि भिरं हष ।' 
खमू खमा दोष को, जो दीर्ना का हयि॥ 
(७) रग दष अकृतक्ञतारे , या आग्रह चश जय। 
कही बात हरं तौर से, क्षमा करं सव॒ कय॥ 
(८) सेर महेता रकडयाः, जो मेरे संम रहय। 
| मेरे सम्पकं में, जो ` कोड आये दय ॥ 
(€) सगे कृडम्बी वन्धु जन, या गोत्रज जौ कोय। 
खम खमा दोष को, ह्र परस्पर जोय ॥ 
(१०) भगड़ा टय आदि या, क्रोध विवश न्यवहार्‌। 
किया किसी के साथ जो, जो इ मिभ्याचार ॥ 
(११) या कोड एेसा दोष हो, जिसक्रा नर्हिं इल ज्ञान। 
चमा कर मम दोष को, ुखको बालक जन॥. 


के 
कै 


~ ~~~ ~ ->~ ~~ --- 





(१) रोष-द्रप } (>) नाञ-नमाताहं! (३) अच्रतज्ञता-कृतघ्नतः। 
(४) श्राम्रद-दठ । ८५} मदेता-मुनीम-गुमास्ता । (६) जोय-जो । 


५२६ / 
(१२) चौरासी सख योनि से, तन, मन” वच जान । 
चमा याचना कर रहा, भ्रष्व भेखदान ॥ 
(१३) सकल चराचर जगत क) सय रदा कल्यान । 
सव प्राणी पर हित रहै, कर धर्म का व ॥ 
(१८) सव मंगल का मूल ज्ञो, सभी श्वो फा हेतु । 
जिन शासन विजयी रदे, समी धमं का केतु ॥ 


| इति घुमम्‌ ॥ 


. पुस्तक प्रापि स्थारः--- 
श्री गग्रचन्द भैरोदान सेखिया ` 
श्री सेठिया जैन लाइनेरी 
बीकानेर ( राजपूतान ) 
{311;2.9€7 


श्री रामङृप्या ग्रिरिग श्रे, नक्तीराच्राद सेड शच्रजमेर | 


दान्त-इन्दरियादि का दमन करने बाला" २ चक्री राय- चक्र 


कुषाय-विज्ञय 


----- ~ ठ == 


{करोथ विवश नर श्रौर की, सदन करे ना वात) 
डोता यात्म विवेक को, करे श्राप की घात॥ 
२-चमा शील्ल नर क्रोध को, करता ह उपशांत । 
सहनशीलत१ गुश बदे, गिना जाय बह दान्त, ॥ 
३-- कायर्‌ जन क्या गह सके, क्षमा रूप तलवार । 
त्तमा वीर भूषण कदे, गुरु जन वारंवार ॥ 
४--अहकार के भाव को, मान- कदा जिनाय । 
अभिमानी का विनय गुणः धिन मे जाय विलाय॥ 
५- मानी अपने मान मे, तच्छ भगिने संसार। 
करे अदित बह विश्व का, बांध कमे का भार॥ 
६-रह। न रावण राजव, रहे न चक्री" राय । 
फिर करना अभिमान कां, कैसे उचित काय ॥ 
७-मृटुता से अभिमान कौ, बदल दीजिये मित्र । 
विनय वन्त का चरित जग, दोता परम पवित्र ॥ 
८--मन बच तन की कुरिलता, माया का परिणाम) 
पर वच्चनञ, पर धन हरण, ह मायाके काम॥ 
६--सरल भाव संसार मे, माया का प्रतिकार । 
श्राद्र पाता है बही, जिसके सरल विचार ॥ 
१० द्रव्यादिक की चाना, लोभ वृत्ति कलाय) 
समतता, मूच्ौ, गृद्धिता, है इसके प्याय ॥ 
११--लोम विवश नर नीचता, के करता है काम । 
सयो-त्यों वदती मूच्छना “ अ्यो-उ्यों बढते दाम ॥ 
१ २-संतोषामृव के विना, कभी न हो श्रानन्द्‌ । 
सख चाहो तज लोभदौ, पडोन्‌ इसके फन्द्‌ ॥ 


~= 


~=“ 


(वञ्चन -ठगाई । 9 प्रतिकार--बिरोध। ५ मूच्छना--कृष्य 


१ि क यि 
{हितापट श 

१--सवके ताथप्रेम स्क्खो। दूसरे कीनिन्दान करो कितु 
प्रकट कसे श्रौर्‌ प्रिय चचन बोलो । 

२--लदमी चच्चल दै, श्राधु उल्लके बुदरवुद्‌ के समान श्र 
विजली के चसस्ार के समान श्रस्यिर दै] इस सिए धर्म का सेवन क 

३- सत्संगति परम लाभ, संतोष परम धन, सद्धिचार प्रसक्ता 
समता परम सुख है । 

--स्परपों की संगति करो । नीचो रौर कुञ्यसनि्यो स सदा दरू 

५--घमं की जड़ दया श्रौर पाप की जद कुव्यसन दै । 

६-परस्त्री को माता, वन या बेटी क समान समो । 

७--त्तमा अमृत है। उद्यम भिन्र दै । सत्य खरौर शील शर्ण ह। 
छख दै । श्रति लोभ पापका वाप है । 

८- जिस धनति दीन दुखी जनों का दद्धारन क्या टी, ठ 
दानन दियादहौ नौर कुटुभ्बियों का पोषण नक्िया दो, वंह धव 
धूल दै । ह्र में बरक्तत दै । । 

६--परोपकार पुख्प दै ओर दृसरे को पीड़ा देना पाप है । अपनी" 
पार उतरनी । जैसा देना वैखा लेना । इख क्षाथ दे उस हाथ ले । अन्या" 
पैसा मूल धन का भी नाश करता है । 

१०- संसार के खव जीवों से भित्रता, गुणवान्‌ पुरूपं सं रम" 
जीवों पर द्या चौर शत्रुं पर माध्यस्थभाव रक्खौ । 

११- समस्त प्राणियों को अपने समान, परर धन को पत्थर 
ओर परस्त्री को माता समान समो । जो अपना मला चाषो तो ९ | 


का मला कयो । चिद्या च्ार्म ज्ञान के लिये, घन दान के शये रौर ^ 
दूसरों की सत्ता के ल्यि दै । 


"=-= 


पुस्तक मिलने का पता -- 
श्री अगरच॑ंद॒भैरोदान सेठिया 
सैन पारमार्थिक संस्थाः 


व सदियों त. 
4. प्रेस, अजमेर मसेटी सेदियों का मोदल्ला, वीक 


५ द्‌ ७" क उ च न 


प्रस्ता५न॥. 
न~र 

इस असार संसा वीतराग प्रसुका नाम स्मरण कौीयासे द्रव्यते आर 
(वसेएदो प्रकर सुखवा प्रता होती दै. द्रव्यसेती यश कति तथा 
मी प्रात कके सुमाणमे प्ररतवे. मत्रे कोधादिकि पडरिपुकर क्षयं करे 
र मेक्षल्यी सखकी परा्ट करे. इसटिए वीतराग प्रका उपदा नितप्र्यं 
दनेके किए भने अलपद्ुद्धिसे, युन २ स्तवन संकाय ठवणी वा उक्र 
¦ ¢ श्रावक निलय स्मरण †† नामकी पुस्तक तैयार करी ह. कारणं आजं 
हट अपने जेन वधु रणः रगणी वदत प्यारी ठगती है. इपर्टाए इस 
तकम हुढकर वहेत रसीक अति सस्त मधुर चटकदार रग रणणी 
एखर करी रै. इस पुस्तक्म विधिसदीत समधिक आुपूरवा प्रभातीया छदं 
तवन संक्चाय खव्णीं कलीत छंद वारामासीया हाटरीया समगतके ६७ 
योकका थोकडा बौर अनेक २ विषयका समविडा करके जेनवधुके टिए 


५, स 


उपाकर प्रभिद्ध क्री है. 


^^ छखक्‌ " 





पुस्तके 9 नजससुकसे ज 
इस पुस्तक्मे नजरचुक्से अक्षर काना मात्रा कम जादां हवे तो 
एक जनो्ते सुघार छेना, 





॥ 
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पुस्तक मिल्नेका पत्ताः--उदेचंद्‌ रतनचंद्‌ डगा' 


[क्य [+ १ 4 [= 
जि० रायनचूर, पोस्ट ङिगसुरकी छावनी, खन + 


मुकाम किगसुरकी छावनी, 


मयु © 


॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ 


॥ श्री णमोकार महमत्र ॥ 
. -------~--6.2.2~-----~ 
॥ १ ॥ णमो अरिहंताणं ॥ 
॥ २॥ णमो सिद्धाणं ॥ 
॥ ३ ॥ णस आयस्यिणं ॥ 
॥ २ ॥ णमो उदञ्ञ्ञायाणं ॥ 
॥५॥ णमो खोए सवसाह्णं ॥ 


~~ ~~ कय ि 


वदनाका पाठ, 


तिख्ुक्ते, आयाहिणं, पयाहिणं, वदासि, 
णसंसामि , सक्ारेनि, सम्माणेमि, काणं , मेगः 
देबयं, चेइयें , पलुवासानि , मभ्यएण वदानि. 
सुखसाता है जी, महाणजजी सदेव) 





। 1 सामायिक सूत्र विधियुक्तं ॥ 


"-----<--2.+ ९. =>-----~ ६.८ 





[ प्रथम नवकार मच पढके फिर “तिच्छुत्तो” के पाटसे 

1 वदणा कर फिर- ] 
; ‰ आवस इच्छा कारण संदेह सह भगवान्‌ ईरिाव ` 
पदिकमामि इच्छं इच्छामि पदिकरमिड ईस्यवकीयाण ? 


९.) 


गमणागमणे, पाणकमणे, वीयक्छमण, द्ररियक्षपण, रसार्ज 
पणगदग, मष्टीमकडा, संताणासंकमण, ने मे जीवा, { 
एगिंदिया, वेददिया, तेईदिया, चउरिंदिया, प्चदिया, आ १ 
वत्तिया, छेत्तिया, सघाईया, संघष्टिया, परिदाविया, ~ ‹ 
उदामिया, टाणाड ठाणं संकामिया,; जीवियाऊ कवरो 
तस्स मिच्छामि दुकड. 


फिर ^“ तस्त उत्तरी” का पाठ कहना. 


तस्स उत्तरीकरणेण, पायच्छिच्तकरणेण, विसोरीकरणे 
विसदिकरणेण, पावाणं कम्माणं, णिग्धायणटए, टमि काः 
स्सग्गं;, अण्णथ्थ उसीसएण, निसीसएण, खासिएण, * 
जंभादएण, उडुएण, वायणिसगेण, ममाटेए, पित्दुच्छ 
सुदं अंगसंचाखेरदि, सुहमरिं खेरसंचाटेर्दि, सहुमेदिं दि 
चाछेहि, एवमाइएदिं आगारे, अभग्गो, अविरा्िड हज 
काउस्सग्गो, जाव अरिरैताणं, भगव॑ताणं, णमोक्ारेण, भ ` 
तावकायं, गणेण मोणेण, स्नाणेण, अष्पाणं वोसरामि, ॥ 


अब “ इरियावहि ” ओर णक “ नवकार 2 का काउस्सग्ग 
_.- करना ओर “ णमो अरिहताणं ” णेखा चोलके काउस्सग्य पारना; 


लोगस्सका पाठ कशना 
( अनुवृत्तम्‌ , ) 
रोगस्स उञ्जोयगरे, घम्मतिथ्थयंरे जिणे ॥ 
अरिदेते किच्दसे, चञ्बीसं पि केवडी ॥ १ ॥ 
( आयोवृत्तम्‌, ) 
उसभमजियं च वंदे । संमवमभिणदणं च सुमईं च ॥ १॥ 


च च 


परपष्परं सुपासं । जिणं च चंदप्पहे वद्‌ ॥ २ ॥ 

सुवि्दिं च पुष्फय॑तं । रीय सिन्जस वायुपुञ्ज च ॥ 

विमरुपणतं च जिणं । धम्मं सेति च वदामि .॥ २ | 

कुथ अरं च ष्टि । वंदे युणिषुव्वय णमिनिण च ॥ 

चैदामि रिदणिति । पासं तह वदूमाण च ॥ ४ ॥ 

एदं मए अभिथ्युया । विहुयस्यमला, पदीणजसमस्णा ॥ 

चयी पि जिणवरा । तिश्ययरा मे पसी्यतु ॥ ५ ॥ 

कित्तिय वंदिय महया । जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा ॥ 
 आरुमवेहिछाभ । समाध्विर-पत्तपं दित ॥1६॥ 
संदेस णिम्पल्यरा ! आश्चेस अषटियं पयासयरा \ 
सगरवरग॑भीरा सिद्धा सिद्धि मम दिस्तु॥७॥ 

भव खडा होकर तिख्लुततोका पाड तीन यार विधिलदित पके 


{दना करके गुर आदिककी मास सामायिककौ आश्ष मगना. गरू 


आदिक न हेनेसि पव ओर उत्तर दिशाकी तफ खडा होकर श्री सीमधर 
{खमिकौ जज्ञा मंग समायिक आद्रना 


सामायिक रहण करनेक्रा पाः. 
।¡ करेमि भृते सापा्यं, सावञ्ञ जोगं पचरूखमि, जाव णियम 
भ्लिवासामि, उदिदं तिविरेण; ण करेमि, ण व्‌ कारवेभि, 


गत्ता वयक्ता; कायण, तस्स भते पडिकमापि, णिदाभि, 
मि, अष्पाणं वोसरामि, 


। 
1 
1 
। 
॥ 


फर नाच चठ डवा गोडा उभा स्ख उस्पे दोन हाथ जोडके- 
नमभ्युण का पाठ कहना 

| नमट्वुण, आद्त्राण्‌, भगवताण्‌, अआडईयराण, तिथ्थय्‌- 

एणः सयसंबुद्धाण, पुरिसुचमाणं, पुर्सिसादयणः, पुरिसवरपु 

। सपाण, पूरसत्रगपहप्थाण ) दयुत्तमाण; ङागनादहाण 


(४ 


लोगदिया्ण, लोगपदयाणं, रोगपञ्जोयगरा्ण) अ "५५; ! 


चर्षुरयाणः ममगदुयाण;) सरणद्रचाणः जीवद्‌यार्ण) १५६६५ 
धम्प्रदुयाम, प्रदासयाण, भस्प्रणाग्रगाण; 4" ,५ 


। 
| 


धस्मवरचाउरतचक्वर्ण;) दीव्रोताणं, सरणगड्पदृष्राणः ५. 


हेयव्रनाण, दंखणधरसाणं, वियद्रछउमाणं, जिणाण) >+ ५1 
तिण्णाणं, तारयाणे, बुद्धाणं, वोदियाणे, युचाणः ^ 
सव्वण्णाणं, सन्रदरित्िणं, सिव-मयख-पुरय-पण॑त-मख्खयं 
वार्‌-पष्पुणरावित्ति सिष्दिगदनामधेय॑ , ग्णंतपत्ताण, ५ 
निणाणं, जियययाणं, ॥) 
विधिः-- पीके स्थिर चिच नामस्मरण, दादश्रवण, मनन १ 
जत्र साप्रायकं पारणका वक्तं हनं तत इ रय 3 सस्परत्तर) की[\ 
हना ओर इरियावरहीका काङसग्ग कर प्रगट लोग॑स्स॒ कलल, ! 
उवा गडा ऊत्चा रखकर दू इथ जकर दा वार्‌ नपरथ्धुण १९१ 
फिर नीत्चे मुजवं पाटी कहना-- 


सामायिक्‌ पारनेकी विधि. 

एहवा नवमा सामायिक व्रतका, पंच अश्यारया जा ' 
न समारियव्या, स जहा ते आलोउं, सणदुप्पडिहागे, १५६ . 
हाणे, कायदुप्पडिदहाभे, समायर्इसय अकरणयाए, 1५५ 
अणवुषियस्स करणयाष, त्ख पिच्छा मरे दुक्डं ॥ 

सामायिकं सकारण, फासियं, एाछियं, सोदयं, ˆ \ 
किद्धिय; आरादियं, अणुपालियं, आणाए अणुपाठिता 
भवद्‌, तस्स भिच्छा मे दुक्डं ॥ 

सामावक्म दश्च मनका, दक्र वचनका, वार्‌ कायक 
यत्तीसं दोपमेसे जो कोर दोष ल्भा हेरे तो, भिच्छा मे दुकः 

सामायिकयं स्लीकथा; भत्तकथा, देशकथा ; राजका 


"स ^, 


¢ 


(र क्यवसेजो कोई कथा द्यी गदं दवे तो, तस्स मिच्छ 
दुक्षड ॥ व १ 

सामायिकयत विधिपरं छिा, षधि षास, विधि शरम 
[पिधिरहो मई हवे तौ, तस्यं भिच्छ ये दुक्ई॥ 

सामायिक्मे अतिक्रम, व्यपतिक्रप, अविचार, अनाचार, 
ननेधै, अजानताम, मनसे, वचनसे, कायाम जो कोर दोष 
भा होवे तो, तस्स धिच मे दुकडं ॥ 

सामायिकम कानो, मात्रा, पीड, पदः अक्षर कमी, ज्याद्‌, 
वेपरीत पाया दषे तौ अनंता सिद्ध केकी यमरत सासे 
(रस पिच्छा मे इकडं ॥ 


--~----@---- 


दपूव गणा एल 

आनुपूर्वा गण्या जोय, छमासी तप बुं फर होय ।॥ संदेह 
गव आणो समार, दिषंठ पने जपो नवकार ॥ १॥ दद्ध वश्च 
परि विवेक, दिन दिम स्ये गणी स्क ॥ एम्‌ आतुपूर्धीजे 
ण, ते परचसं सागरां पापे हमे ।॥२॥ अशुभ कथेशे 
हरण, षज पडो मयफार्‌ ॥ वाणी द्रादत्च अमे, देख लियो 
खसा ॥ ३ ॥ एक अक्षर नयकारनो जुष्द्‌ गभेज सार॥ ते 
बधे शुभ देवन्‌, आयुष्य अपरंफर ॥ ४ ॥ उगगीसं रल् 
वेशठ नार, वस्स वास पर ॥ स्ाूषी सुख भोगे, मवकार 
पनु फ ॥ ५॥ 


क 


^; 
श < 


£ 

सुपूरा. ? 

{4 ५, ५९.+ ५1/९1, ५५ 1, ८, हष] 2, ९ धी, 1 1, री ८, १ 9 ए 144, 
| णमे णमा णमे 



































णमा परमा | 
[कि ~ ~ ॥। 
५ अरिदताणं | सिद्धाणं | आयर्याण | उवसायाण [वतत्वसषहण? 
१२ | 
५२ 9 ५ ५ 
। #, २ ८ 4 | 
---------- | | 
+| णमे णमो णमा णमो णमा | 
य ति 
| सिद्धाणं । अरिद्िताण । आयरसियाण | उवस्रायाण सोयेतव्वतष 
+ 
५ ३ ८ ^ | 
५, ----------------------------¢ 
णमो णमो णमो णमो णमे / 
| अरिदताभ | आयस्याण | सिद्धा | उवक्ञायाण लोयेसन्वसाद 
$ 
१ | ? 
१ ९ र २ 1 ॥ ( 
+ (स र = 1 
५ 8 (ष (3 
| णमो णमो णमो णमो णमो ॥ 
> [क ( [क ५ [> 
आयास्याण | अरहताणें | सिद्धाण | उवञ्नाय।ण |लोयेसव्वसदूण 
२ ४ ५ 
| ----1----- 
+] णमो णमो णमो णमो णमो र 
५ सिद्धाणं | आयरियाण | अरिंताण | उवक्षायाणं ।खोयेसव्बसारण ३ 
॥। 
५ २ ३ १ ¢ ५ 
-------- 1---~--~- 
ः णमो णमो णमो णमो णमो ध 
9 9 (न्प 9 ४ 
श आयरियाणं | सिद्धाणं | अरिदताण | उवश्चायामं लेयसन्बसदरण ¢ 
+ ( 
,। २ १ र ९९ (त 


र नप न न््न्न््न्यन्् च - न्तन 
न्द ्कन् 


{ पर वङ्‌ तपशीयाकर नीयाणु नही केरे तो जीवने प्रम कश्याण 
र्ण कणरप्र्‌ तामङो तापप्तनीप्रे सासशाख भगवती सूत्री, 


४ 


अननुपूर्वी, > 


























वः 
| | णमे णमो णमो । ६ 
| अरिदताग | सिद्धाण | उचच्याण आयरियाण | येसन्वसाूण | 
< 

| २ ¢ ३ ५ 
| णमे णमो णमा णमा णपा ४, 
र 


सिद्धण अरि्दताण उवद्चायाण आयार्याण ।रसयसन्दसा णं ट 








































१ 

२ १ ४ 0 ५, ( 

। ------ (८ 

णमे णमो णमो णमो णस 

अरिदताणं | उवञ्चायाणं | सिद्धाण आयरियाणं [रेयेसन्वसादण £ 

९ ; २ रै | 

~ छि ८४ 

( (्‌ # ६+ 

णमो णमो णमो णमो णमो ६ 

त ६ 

| उवक्षायाणे | अरिदताण सिद्धाणं | आयरियाणं [सयसव्वादृष 

ग 

६ छ र २. ३ भै 

भ (अ 

१, ‡ 

णमो णसो णमो णमो णमो 

। % 2. 

ध ‰ सिद्धाणं ! उवद्नायाणे | अरिदृताणं | आचसवा्णं 2 = 

। > 141 

|| ५ १ ३ ¦ ५ £ 

4 ४ -------- 0 & 

| < व ड ९ 

¦ , अ 0 ४. णमो । प्म | णमे 

८ 3 उव = (अ न 3 | र 

(4 ह) उवक्षायाण द्धम आरहताण ; स श वमयचन्वद (4 

११|| ५ 1 0 

॥ | ४ टै 

++ र 9 
४ न््न््न् क्नु नुद 


र 
ई >~ दुज कार सम्कत नामक पट्त् अदने परम कल्याणय क 
कीणपरे श्रणीक राजा कृप्णजीपरे ग्राद्रच्रःदध बतिगडघु्तन- 


(2) 
अनयुधूर््ी, ३ 
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णमा णमः नो | णमा णमा + 
अरिःदाम | गरपरस्यिण । उदयान | निद्राण (स्रस्त) 
11 
3)! ५ # 
| 4 | र, । र ्‌ + ५ 
ध | 
= = र =, - 
+२ णमा | णतु | णना णमा ग्रा ॥ 
| आयरियाण । अरिदताप | उदपतायाण | सितां लेयेतव्वसा्ट! 
६ \ 
५९ म १ 1 २ (३ 
व ------------, 
| णमो णमो णनो णमा णमो 
भ्य शः त | 
| अरिदताणं | उवसायाणं | आयार-्ण | सिद्रू लेयिसव्वता् | 
4 ९) ८ 
9 --------- -------।------। 
५ ~ णसा णमो णमो णनो | 
| उवन्नायाण | अरिहताणं | आयरियाणं | सिद्धाणं (लेयतव्वसादूष, 
र | 
श ४ १ रे २ ५ | 
च ~ -------। 
+ 3 ड ५ द ध 
ह णमा णसो णमा णमा णरा ॥ 
4 स्यिणं ८ व >येसव्वस { 
| आयर उवज्ञायाणे | अरिहताणं | सिद्धाणं लोयेसव्वसाष् 
१९ ॥ 
| ३ ¢ ९ २ | 
> 
ह = व अव क | 
| णमो णमो णमो णमो णसं | 
% उवज्ञायाणं | आयरियाणं | अरिहताण | सिद्धाणं सेन्यः 
१ ए 
द्‌ द १ #: = ॥ 
2 न न न्न न्नन््न्तन् 


न 


२ ताजं चङे मनयवचन क्यारा जोग ठम रखे तो अविच 
कर्याणनराकारण कीणपरे गजघुमार्नीपरे साखद्ाख = , ५ ०५ 


(12 


| 
2 ५ 


७ 
प्स 


] 


न 
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५ 2 
वा क 


शी 


{= 
०८८ 
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[क क + प 


(९) 











[> 
अनुपूर्वी, 
त 
| णमो णमो णमो णमो णमो 8 
4 = धि [क यसः |. 
५.६ सिद्धां | आयरिथाण | उवन्नायाणं | अरिहताण - ; 
? ८ 
| 
{| २ ः र १ ५५ 
1 (६ 
| + (3 (= [3 (क + 
श्र णमे णमो णमो णमो णमो | 
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। | ध ह ए६ 
| ९ २ द १ ५ 
(3 (3 
-------------- --- = 
५ १ णमो णमो णमो णमा णमो £ 
॥ / & 
4. सिद्धाणं | उवन्ञायाणं | आयरियाप्रं | अररिहताण |(रेयिसन्वसादूण 
। } धि + ८ 
२ | ४ | ३ | १ | ५ 
----+ 1 1 ~न ~ 
त ५ णमो णमो णमो णमो णमो ॐ 
+ उक्ज्ञायाणरं सिद्धाणं आयरियाणे | अरिदताणं लेयेसव्वसादूण (9 
॥६ ॥ 
६ च क ३ १ ५ 
---(----न (व 0 र £ 
8६ ण्म | ण्मो | णमो | णमो | णमो 
{> र ॥ि [+ [५ ॥ 
द £| आयरियाण | उवन्ञायाणं | सिद्धाणं | अरिहंताणं जयसन्वमाहं ७ 
भ्न * ¢ 
४१ ३ ५.१. ९ १ ५ ६ 
स पि र 1५ 
॥ | ४. | णमो णमो | णमो णमो ध 
+ ~ ^~ 
म उवज्ञायाणं | आचर्याणं | सिद्धाणं [ अरिदताणं जेयेसव्वसादूण ॥ 
(ट 
+< | 
4 १ ४ र २ १ 9३ (६९ 


_ ~: ति न्क्ल र्न््् 
त र स 


म्‌ ^. भ मन ^ (^ र ॥ ९ 
१ ४ चथ वों खीमीया करेतो जीवृने परम कल्याणय कारण कणप 
(1 < ५ सी क ऋ क प 
मरिर्दरा रजनप्र्‌ं साखशाख रायपतेणीसूत्रकी,. 
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अननुपूत्रा, ५ 

| 1, पव, 144 14 
५ णमो णम्‌। णमो णरा | 
रिहत * क द्ध [ र == | 

५ अरिहताणं | सिद्धाण | आयरियाणं सेयसव्वक्ादटूण। उवप | 
५ १ र | 
| णमो अ | 
४ णमे। णमे मी । 
सिद व श णमा | णना 
| ष्ठत | आयस्यण येयेत्नदाद्रूम' उवज्ञागण ( 
५९ ४: (4 
4 र क | 
| णमे णमो | | 
। र र 
| भटेताणं | जायरिया्णं | सिद्धाणं \ 
र सयत्तव्वत्तादृण। उवन्चायाग | 
५ १ र ॥ 
४ ॥ 
> ग ~ ठ | 
६ णमो णमो णमे णमो णमा | 
> > [१ | न ¦ 
| आयस्याण | अरिहुताणं ।सद्ध।ण॒|लयसव्वसदूण] उवन्ञायण |¦ 
५ ३ # 
ह ९ र्‌ ९९ ४ | 
१ 6 
ग णमो णमो णमो णमो णमो | 
। न ~ # 

सद्धा | आयां | अरिहंताणं [ेयसन्वसादूणौ उव्लायणं 
। 1 
४ २ १ ॥ 
५ | ‡ ¢ 
% ण ४ < ‡ 
५ सा णमो णमा ५4 
| आयरियाणं | र सेद्राणं ~~ । 4 
५ सद्वाण | अरिहंताणं सयसब्बसाूण। उवज्ञायाण || 
| 
२ २ | र्‌ १ न र, # 
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४६ ++: भ ॥ 2 म ्न् गन्न्तन् ^# 100. त 
+ पाचमं बे पंचमह्रत चसा पाठ तो जीवने परम ०. ५५ 
५९ अगतिमस्वामीनीषरे सा्वशाख भगवतीसूत्रकी 
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न ! ण्म णमो 

| णमो णमो # णमो + 
। = म़ेयेसव्व ॥ = | । 
अरिहताणं | सिद्धाण (य ६ | आयसियाण 
< 

, १ २ ९ ३ 
द ॥ ३ 

व >) णमो णमो णमो ८ 
5 णमा णमा | ध 
४ ~ = येसन्वसादण - । उवभ्मायाण ॥४४ 
| सिद्धाणं | अरिहताण |स आयरियाणं ८ 
(1 
स र्‌ १ ३ ठ ४ 
५ ६६ 
> (न ह न दिर 
१ णमो णमो णमो णमो णमों ८ 
५ अरिहताण ,लोयेसव्वसाटृण| सिद्धाण | आयस्याण | उवज्ञायाणं || 
(६ 
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१ 0 





णमो णमो 


सोयेसन्वतसाहण। अरिदताणं | सद्धाण | आयरियाणं | उवज्ञायाणं 
६५ 








५ ९ ४. ३ ४ 
णमो णसो णमो णसों णमो 
सिद्धाण - अरिहताणं | आयास्यण | उवज्नायाणं 
२ ७५ श ६ 
| न र 
णमे णमो णमो णमो णमो 
° रोयेसन्वसाषूण। सिद्धाणं | अरिदंताण | आयरियाण | उंवन्ञायाण 
*५ 
| 4 २ १ ३ 
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भ स भ इ ०, ट्य 
६ छट वर अपरा अवगुण दख मनम श्रुर तो जीवन परम कर्या- 


॥ गसे कारण कीणे सेलकराव ऋखीपेर साशा गीनाताजी सू्रकी. 
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‰| णमो णमो णनो णमा णमा ॥ 

1 (~ + = [क (व [कय [क ४4 भर 

| अरिदंताणं | आयस्याणं |लोयसव्वत्तादूण| सिद्धाणं | उवज्ञायाग 

+ र 

५ १ द ९ २ ४ 

क स~~ $ 

५ मे णमो णमो णमा णमो + 

4 0 

५ आचयास्वाण । अरिंताणे 'लोयेसनग्वसादूृण] सिद्धाणं | उवननाया्ण ४ 

भ # 

५ ष ~ 

५ णमो णमो णमो णमो णमो 

0 1 व शि नी # 

५ अरिहताण आयरियाण | प्सद्धाण | उवन्चायाण ¢ 

२ ¢ 

ह णमो णमे प मो णमे) = £ 

५ मा मो ॥ णमो ॥ 

५ यसन्वसाद्रणं 4 ~ ~ = 4 = सिद्ध न « (५ 

> | अरिहंताणं | आयरियाणं द्वाणं | उवन्चायाण 

४ ह, 

_ __------- 

५ ~ 

णमो णमो ¢ 

६ „ 

सिद्धाणं | उवन्नायाणं ॥ 

२ ४ ८ 

£ (8 

= = ४ 

१ णमो णमो ५ 

५ सिद्धाणे | उवज्ञायाण | 
२ 

| ~ रे १ २ 1 ( 


९०१ 

> [वि 1. 
भ भ * वि [र 

७ सातमे चारु पांच इंद्री पोतं वस करे तों जीवने परम कटयाण 

कारण "णर मघ्रङुवारनीपरे साखशाल् गीनाताजीसू्रकी. 
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अनुपूर्व, < 

०० 
| णमो णमो णमो णमो णमा | 
र 1 । 
| सिद्धाण | आयरियाणं = अरिदंताणं ॥ 
< | 
+ २ १ ७१ ९ ६1 (८ 
+ 4, 
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णमो णमो णपा णमो णमा मे 


आयस्याण | सिद्धाणं ए अरिहैताणे 
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+ 8 ह 
£ स [2 
8 [8 ५ भ सव्व थ {निः याण [का ् । 
| सिद्धाणं ठयिसव्वसद्ूणं। आयरियाणं | अरिहंताणं त ६ 
३ ९ (४ 
| ९. 4 ६.1 (४ 
वि ५ [3 
ˆ*‰| णमो णमो णमो णमे। णमो (६ 
† ५४ ५ ध ल „ ६४ 
:ठेयेसन्वसाहणं| सिद्धाणं | अयरियाणे | अरिहंताणं | उवज्ञायाणं ६ 
¶ ध ध १ 
| ५ ४ ४. १ ¢ 
£ श जे 
ग ५ मना णमो णमे णमो णमो ् 
> (+ 
४ आयास्याण ५ [सद्धाण अरिहंताणं उव्षायाणं | 
५ 43 
५ छ छ ^ 
^ णमो णमो णमे व्व ~ ध 
प = ॥ णमा ध णमा जि 
। सच्वसा ू ४ | १४ ॥ 
= ५ डय आयरियाणं | सिद्धाणे | अरिहंताणं । उवज्ञायां ४ 
() ५ 
५ ^ ३ २ १ । 9 
"न्प ननन्द 
(++ 
^ साट [९ सोरे € का क र 
ई ८ म चर माया केपटह नक्र तो जवने परम कस्य +. 


कारण कीणप्रे महीनाथ छमीत्रनीपरे साख्या गीनाताजीसूत्रकी 


पि 


( १४) 
अनयुपरव्रा, ९ 


५५ 000, 2 ^, 1, 
९4 व्व | 11 
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र णमे णमा णमे | णमा | णो 
+ णं = ना व 
अरिहताण राद्धाणं | उवल्चाय्राण |लराव्यसदरुण आर्य्वि्र + 
॥‰। + ौ 
+ ष्ठ ८५ | 
६, ९ २ 1 | 4 ३ | 
----(---------- 8 ; 
भ्‌ णम णमे णम णमो णमो \ 
षि ॥ | मा मो | ! 
| सिद्धाणं | अरिहताण | उवयायाण र आयस्विण 
+ ॥ 
त ९ र = २ | 
५६ अ | 
५ णम। णमो णमो णमो णम। | 
विक्को व्य्‌ ~ ।५ 
4 आर्हताणं | उवञ्लायाणं | सिद्धाण आयास्याण ॥ 
9 ॥ 
| २ ठ ९ | ९ र ॥ 
| नः ॥ 
ग्म २ . इ ~ 
+ णमो णसा णमो णमा णमा ८ 
*& ध ५ [4 9 
/ उवञ्लायाण | अरिहंताण | सिद्धाणं |लोयसव्वसादृण आयार्याग 
४ (\ 
॥ 
* ४: ५५ # 
| ४ ९ २ 
~~ इ नत भकः शि ॥ 
| णमा णमा णमो णमो णमा ॥ 
*5, [*3 द्‌ {< < 9 + | 
| सिद्धाणं | उवन्नायाणं | अरिहताण |लोयेसव्वमाह्रणं। आर्यारियण ॥ 
॥ 1 ८ + 
५ ५ इ 
+ र्‌ र ९ ९ ङ्‌ ॥ 
४ (~ ~ | 
५ णमो ५ णमो णमो णमो णमो 1 
॥ 
५ उवज्ञायाणं | सिद्धाणं | अरिहताणे = आयरियाण | 
95 1 ६ 
१ ४ १ ५ ३ | 


प तकनक ४ 
व्‌ छ ६ ध © [प ~ १ [> / 
९ नवम वारे धमनी घरी प्रतीत राखे तो जीवने प्रम ९५।५॥ 


= श वह) व 1 [* 
ऋ।र्ण क्पर्‌ नागनटवाना मचनापरे साखा भगवतीसूत्रका. 


( १५) 
अननुपूर्वी, १० 


11 2 2 
-* णमो णमो णमो णमो णमो |¢ 


| 
॥ ४९ र (4 [न = 
। अरिहताण सिद्धाण लोयेसव्वसादूण | उवन्ञायाणं | आयरियाणं 
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1 ५ व ८४ 
9 ६ ५ ४६ 
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> ५ सिद्राण | अरिहताणं स्यस्व्वसदरूण| उवज्ञायाण | आयस्यिाणं 
41 नय 
%/ २ १ ५ 
र र 
+ द| णमा णमा णमो णमो णमो 
, १९ अरिः लेयेसन्वसाहणं | लि 
आरहताण |लचमव्वसादृण | सिद्धाणं उवञ्चायाणं | आयरियाणं 
१२ १ ९ २ 
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हण, अर्हिताण (> 
५ ट ¡ + ०९ सिद्धाण ण उवृद्याय > ॥ उन्न्यः 
1 ५ ॥ सिद्धाणं | उवद्नायानं { स्व्यं = 
+< ९ २ ५» । = त 
४२ ¢ ९ 2 
~ २ ् "न्यम न 
| ~~~ 
५ १ णमा णमो = प्रर ~ = 
प्र * णमो ४ त 2 
> सिद्धाणं छेयेस्‌ ~ 9 ॥ २, 
*२ व्वसाहणं रिल्ताण् ` उच्छः वि = 
प्रः + दृण | अरिह्तापं ` ज्यं -नयन्न ~ 
| ४ भ 
{१ 4 4 £ द (8 
4 प र~ 
९ = ्् 
--- न {~~~ न्ट 
| णमो णमो | -~ का 
|. (.. ~ प = = 
ॐ यसः ६ [> { ५ र व 
र १२।८।यसच्चसाटणं सिद्राणं ` उन्न च 
६ # "~ 1 च्च्य उच्य = 
=-=. 5 
{ ४ ४५ ¢ म ८ ड 
० + 4, 1 = त ड =` 
र 0 = ~~ ~~ ~~न न्च च---् <> म 
वोटे ह ~ -~---~-- ~ - १ 
4 १० दस्म वोदे सदर =---- = + ६५ 
॥ `= 9 छे न सकि सर्र = 


ध ~ * 
~ > ५ 


॥ ण 4 = । 
>, 
~ ९4: 2 ः ॥ 
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१1, , ९,९९.५. ९, १ १६, ३ । ९ +. श नि ५ 141," 7, , ८५.१८ ५ { र 
॥ 1 
णो णमो । णमे | फे | 
ज ॐ, क रि # 
१ अरदिताण । उचनायाणं |सग्रसव्वरादूण | सिद्धाणं | आयरिण | 
| & 
५ १ ८५ २ २ ॥ 
1 ~ 
| णमा णमो णमो णमो णमो ॥ 
| उवक्चाया स 
| उवक्ाया्ण | अरस्हिताण `ठोयसव्वसदृण| सिद्धाण । आयस्याण 
१३ छे # 
९ त ड ६. 
=-= ~ ~ र 
ह णमा णमो णर्मा णमा णमो ॥ 
| 
| अरिदंताण तलयेसव्वसादृण | उवञ्ञायाणं सिद्धाणं | भायरियण्‌ |" 
५ १ (॥ 
1, ५ ट 
+~ ९ 1 र र ॥ 
94 [8 (९ = रः 
| णमो णमो णमो णमो णमो 
रोयेसन्वसादूण अरिहताण उवक्चायाणं सिद्धाणं आयरियाण ॥ 
*<। ् (५ 
| ५ ९ ¢ २ २ 
#----[--- 0 
‡ णमो > 
ध णमो णमो णमो णमी ८ 
| उवज्ञायाणं (कछयेसन्वस | 
| ध ष्ण अरिहताण सिद्धाणं आयरियाणं ॥ 
1 
*६| भ 
२ ५ ॥ ८. २ {# 
८ णमो ----(----- 
च र 
य ध णमो णमो णमो णमो 4 
+ सयसन्वसादृण| उवक्षायाणं न नि) > (* 
५ | उवज्ञाया्णं | उरिहताणं | सिद्धाणं | मायरियिण || 
५ ॥ , | 
| २ र 
मधन्द्ध ¢ नन्ति नतन्त्ज्धः ४: 9 
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णमे गमी | णमो. णमोः ५. म 
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णमो णमो ' श्रमो णमे णमो, ध 
उबह्ायाणं | सिद्धाणं (लेयेसन्वसादृणं। अरिहंताण | आयरियाग्रे । 
(६४ 
५ २ ४ १ | ३ (न 
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(२६) 


श्री चौवीस तीथकर नाम सण्तेः 


१ श्री कऋवदव स्वामी, 

२ श्री सम्भवनाथ स्वामी, 
५ श्री सुमातिनाय स्यामी, 
७ श्री सुपाश्वनाथ स्वामी, 


९ श्री सुविधिनाय स्वामी, 


११ श्री भेयांसनाथ स्वामी, 
१३ श्री विमख्नाथ खामी, 
१५ श्री धमेनाथ खामी, 
१७ श्री कुथुनाथ खामी, 
१९. श्री म्िनाथ स्वामी, 
२१ श्री नमिनाथ स्वामी, 
२३ श्री पाश्वनाथ स्वामी. 





२ श्री अजितनाथ साप. 
% श्री अभिनंदन स्वामी, 
६ श्री पद्मम स्वामी, 
८ श्री चद्रमभ सामी, 
१० श्री शीतलनाय स्वरी" 
१२ श्री वासुपूज्य स्वामी, 
१४ श्री अर्नतनाथ सवामी, 
१६ श्री शांतिनाथ स्वी, 
१८ श्री अरनाथ स्वामी. 
२० श्री शुनिसवृत खामी, 
२२ श्री नेमिनाथ स्वामी, 
२४ श्री महावीर स्वामी, 


© ~~~ 


श्री बीस विहरमान तीथकर नाम. 


१ श्री सीमधर स्वामी, 

३ श्री बाहु स्वामी, 

५५ श्री सुजात खामी, 

७ श्री ऋषभानन स्वामी, 
९ श्री सुरम्‌ स्वामी, 
११ श्री वज्रधर स्वामी, 
१३ श्री चद्रवाह खामी, 
१५ श्री इश्वर स्वामी. 

१७ श्री बौरसेन स्वामी, 


२ श्री युगर्मधर स्वामी. 
¢ श्री सुबाहु स्वामी. 
& श्री स्वरयप्रम स्वामी. 
८ श्री अनंतवीयं स्वामी, 
१० भरी विक्ञाटयम खामी. 
१२ श्री चद्रानन स्वामी, 
१४ श्री सुजंग स्वामी. 
१६ श्री नेमिपभ स्वामी, 
१८ श्री महाभद्र स्वा्ी, 


(२७) 
१९ श्री देवयस स्वामी , २०भ्री अनितवीय्‌ खामी. 
] 


(० काय कको 


श्री यरे गणधराका नाम 


९ श्री इदभूतिजी, २ श्री अप्निभूतिजी. 
# ३ श्री वायुभूतिजी, ¢ री विगतभूतिजी, 
९ श्री सुधमा खाभीजी, ६ श्री मंदीपुत्रजी. 
त, ७ श्री मोरीपुत्रनी, ८ श्री अंकपितजी. 
९ श्री अचल्नी. १० श्री मरतारनी. 


ए ११ धी प्रभुजी, 

| क 

षौ > 

त श्री सेठ सयारा नाम स्मरणता. 


1 १ श्री वाञ्लीजी सती, २ री सुदरीनी सती. 
३ श्री कोस्तलयाजी स्वी, 9 श्री सीताजी सती, 
(ए. ५ शरी इंधीजी सती, £ श्री द्रौपदीजी सती, 

„ ७ श्री राजीपतीजी सतीः ८ श्री चेदनवागाजी सती. 
1 ९ श्री सुभद्राजी सती. १० श्री चेरणाजी सती, 
# ११ श्री शिवाजी सरी. १२ भरी पञ्मावतीजी सती. 
५१३ श्री मृगावतीजी सती, १४ श्री सुरसाजी सती, 
॑ ५१५ भी देवदताजी सती, १६ श्री प्रभावतीजी सती. 


व शति श्री चोबीसी नाम वीस विहरमान इयारे गणधर 


८ 


¶ सोने सलयारा नाम समाप्र, ध 
॥॥ । 
# 


[णि 


(२८) 


अथ श्रीपरमेष् परमानदस्तवनः 
छद तिरभमी. 

परणमु सरस्वतीं होय वरमती चीत उरसथी गुण धृणवा) + 
ध्यावे सो सुख पाने एकचित चावे यश पुणवा | जयजय पर ' 
ष्ठी दे पद जेष्ठ जगधार, त्रिजगमश्षारं नाम उदारं जय पुख्का 
॥ १ ॥ जक्रडी ॥ वरि गुणवता श्री अर्दिता गुणगहेरा, धर्षा 
मिथ्याममे याग अधम विपरहेरा, शकक मन ध्याया केवल षः 
आया तीणवार्‌ ॥ त्रिजग० नाम० ज० न° ॥२॥ वद्र 
हषे अपरि सुणि अवधारे जिनवाणी, अग्रतपप्यारी जगह 
सुरनरनायै पदिचाणी, के संजम धरे केद व्रत वरे कौ 
सिवल्यारी ॥ त्रिजग० ॥ २ ॥ द्वितीयपद ध्यायो सिद्धगुण गवे 
नदी आवो जीहा जाई, जे आरख. निर्जन कर्मके अंजन चवि 
पुदगल्का फदा दुरनीकंदा परमानदा सविकारं ॥ त्रिजग० | । 
अष्टगुणकूं धारे जगत निरे उनताई, जिहा सुख अनंता केकः 
गुणशछरेता छेनाद्‌, नेवासवताई दो मुजताई तुमसा नाई दता 
त्रिजग० ॥ ५1 गणीवरपद्‌ त्रीजे नीय नमीजे, सेवा कीजे ह 
पचमहात्रत पठे दुखण रके गजजीमहाञे शूरहारी, पचे वा ! 
पच उचरतं पाचु इहारते दुखक्रारं ॥ त्रिजंग० ॥ ६ ॥ शीतक 
जचरूगिरादा गणपति ईदा शिरदारं, सागरजी मगदैरा ज्ञान 
मिथ्यासधेरा परिहारं, संपदवघु पावे न्याय बदावि पि प्छवे 
त्रिजग० ॥ ७ ॥ गुर्सेवा साधी विनय अराधी चित्तसमाधी ज्ञान ५ 
वारं अंगवाणी पेटीसमाणी पुरवनाणी संशयहाणे, ` निरव सत 
शसरसासखं गुण जभिरासे निजसारं ॥ त्रिजग० ॥ ८ ॥ उवद 
स्वामी अंतरजामी शिवगतिगामी टितकारी, शीखणने अवे $ 
(ससखाचः न्याय बतावे उपकारी, दुरगातिमा पडता कादवगडता च 


८९.। 


डता तीणा, त्रिजा०॥ ९॥ कंच अहि वयगे दूर भागे नौतरे 
||| यु । ( ढ्‌ भ ~^ 

मपह, श्ुटापरचेदा मोहोनीफदा प्रयका बदा जगधर? सव माङलजनि। 

यागन कीना महाव्रत लीना अणगा्‌ ॥ त्रिजग० ॥ १० ! पार शुद्धक 
एणी मवजलतरणी जपदहरमी गुप्ीठणी जगका प्राणी समले, पिव- 
प्मारग ध्यव पाप हटवे धप बतावे सत्यपरं ॥ त्रिजग० ॥ १८॥ ए 
शश्रणे मवि विघ्न हटवि अरी हरि जवे दरद, जे तपते जारी दुःखवेमारी 
षि श्चेगपवायी आतनही, गृहपीडा भागे दृष्टी न र्गरे शत्रुन जगे रीगारं 
ॐ) त्िजग० ॥ १२ ॥ ए मंत्र जनीको तारक जीरो वीनगरीको घुख- 
\।ष्दाता, ए मनने करारी महेमा मारी रदे नरनारी सुखश्चाता, सरजीवनवेरी 
1 {द घनटेरी भवेभवे केरी यह्‌ सारं ॥ तरिजग० ॥ १२ ॥ पदमासनवाडी 
श िनीदाठी जरती राी ध्यान धरे, अ्रीरोकमर्यपे माव जपै ऋद्धपि- 
द्धी मेद धरे, ए 'छेदुत्रिमंगी गवे उमंगी भवभवसंगी जयकारं 
| त्रिजग० ॥ १४ ॥ दति संपूमैम्‌ ॥ 


0 -- 

५ | 

म च्रं सरणा. 

1 \॥ अदिते सरणं प्यजामि । सिद्धे सरणं पव्यनामि ॥ 

¢ साहू सरणं पव्वनामि } केवरीपण्णतं धम्यं सरणं पन्वजतमि ॥ १ 
# पदि सरणा भीभरिैत भगवंवका-- ते जरिदैतरसु चती 


{1 ॥ अतिशयः; पतीस वाणी गुण, ष्ट प्रतिहार, अनत चतुष्टय, वारे गुण 
न करके विसजमान ) आट दोष करके रहित, चोखष् दद्रक वंदनीक 
141 पूजनीक, इत्यादिक अनेक गुणे क्री विराजमान ध, रे अदित 
रध प मसुका, इणभ्व परमव्‌ भवोभव सरणा होना | 


„६ दूजा सरणा श्रीसिद्ध॒ भगव॑त-- सिद्ध भगवंत अष्ट 


ॐ भ्त अलतशाय की सदत, मोकषरूपी सुखस्थानमे वियजम 


(३२०) 
अक्षय, अव्यावाध, अजर, अमर, अविक्रारी, अरनेत सुखम वि 
अष्टकमेरहित है, रेते सिद्धपमुका इसमव परमव भवोभव सण 


तापस्या सरणा साधु मानराजका-- साधूजी सतत्वीप्त गुण 
सित; कनक कामिनीके त्यागी) सत्तर मेद्‌ संजमक्रे पाठणहार, गर 
भेदे तपके करणहार, छक दोप रली आहारपानी वसात स्थान 
भोगवनदहार, निरलोभी, वावी परीपह समपरिणामे सहे, शात-दौ- 
क्षत, इत्यादिक अनेक गुणसदित, रेते निगरंथ साधूजी महार 
दणभव परभव भवोभव सदाकाठ सरणा होना! 


चोथा सरणा केवरीपरूप्या दयाधर्मका-- धम दो प्रकठ- 
ध॒तधमे सो द्वादशांगी जिनागम; चासििधरै सो अगारी, अना, 
एह धमे जधिव्यापि उपाधिका विनाशचहारे है, मोक्षङप दाशत दु 
दाता है, ए द्याधर्मकरा इणभव प्रभव भवोभव सदाकार सरणा हेत! 
यह्‌ चार सरणा, दुम हरणा, ओर न दूजो कोय; 
जो भव्यप्राणी सादरे, तो भक्षय अमरपद्‌ होय 


गरि 


तीन मनोरथ. 


आरभ परिग्रह तजीकरी । पंच महाव्रत धार ॥ 
अत अवसर आरोयणा । करू संथारो सार ॥ १॥ 


ति परिखा मनोरथ-- समणोपासक श्रावक्रजी ठेसा भते की, कव भै 
च।द मकरके वाह्य ओर नव प्रकारे अभ्यंतर्‌ परिग्रहे तथां आ 
भतत नवेरृगाः एह आरंभ परिग्रह काम क्रोध मद्‌ मोहं रोम विषय 
कतायका बदढानवाला दुगतिका दाता, मोह मत्पर राग द्वेषका १७, 
चमन्ञन क्रंयाक्षमा दवा सत्य संतोष समित संयम तप व्रहमव्य 
जर्‌ सुमताका नाच करनेवाा, आटे पापका ढनिवाङा, भर्म 


(२१) 


{सास भमनिव.छा, अध्ट्व अनिल अक्षाश्चता अपसरण अतरणः निग्र 
रका मिंदनीक, रेपे अपवित्र रम पररहका म जव दाग कर्पा 
म दिन मेरा परमकस्यांणका होचगा ! 


। दसरा ` मनोरथ-- समणोपासक ( साधुकरी सेवा करनेवारे ) 
श्रावकं पेखा चितवे-विचारे की, क्व भे. द्रव्ये भावे सड दोकरे दश 
कारका यतिथर्म, नववाड विशुद्ध बरह्मच, पांच महाव्रत, पाचपमिति, 
तीन गु, सते भेदे संयम, वारे प्रकरे तप, छठे कायाक्ा दयार 
अप्रतिवेध, विहार, सम॑ संग रदीत, वीतरागकी याज्ञा मूजव चरने- 
प्रासा होरंगा निस दिन निग्रथका माग अंगिकरार कलगा, सो दिन 
भिरा प्रम कस्याण हवेगा! 


| 

{ तीसरा मनोरथ-- समणेपासक श्रावकजी रेता चितवे की, किस 
गर्त मै स्वै पापस्थानका मरो निदी निःशस्य हो स्वं ज्वेि 
खमतखामणा कर त्रिविध २ अढारे पापकां द्याग जिस सरलो मने अति 
मसे पाला दहै एमे शरीरम ममल सग ठषठि शासोश्वास्त तकवो 
सीरके चारही आहारको साग के तीन आराधना चार सरणासटित 
आयुप्य पूरा कङ्गा पेडितमरण मष्गा सों दिन मेरा परम 
कल्याण होगा) 


4 
॥ एद्‌ तीन मनोरथका वचार्‌ करता हवा प्राणी महा निजया उपराज 
}। सेप्तारत के मोक्षके सन्मुख दोय अनुक्रम सध दुःखसे छदे ! अर्नेत 
{1 क्षय सुख पते 


¦ तीन मनोरथ ए के । जे ध्ये निल मन ॥ 
४ सक्तं सार ब्रते सहु) तो पवि शिवि सुख धन) १॥ 


(५ षी जण कः =" # 
1 


(^ 


(३२) 
ऋ [1 न 
| चंवद्‌ चमर चाम कृषं ॥ 

१ सचीतते ॥ काचो पाणी ॥ करे दण ॥ क 
ठीलोती ॥ भगु अनेक चीज जाणवी ॥ एनी मरजादा की॥ ए 
२ द्रव्यते ॥ युखमे जितनी चीज पाठे ॥ तेनी प्रलय 
करणी ॥ प 

३ वेते ॥ दुध) द ॥ धृत | तठ ॥ खांड ॥ एृह। ! 
सरव ीारनी जति ॥ तेनी मरनादा करणी ॥ | 
४ परते ॥ पगस्सी ॥ तटीया 1 मौजा ॥ पावदीयां ॥ क ` 
मरजादा क्रमणी ॥ | 
५ तंवोख्ते ॥ हग ॥ इलायची | पान ॥ सोपाश ॥ एं । 
मरजादा करणी ॥ 
६ वयते ॥ व्च पेदरणा ओढणा तेनी मरजाद्‌ा करणी ॥ 
७ हसते ॥ सुगणे अत्रे जीतनी चीज तेनी मरनादा करणी। , 
८ चाहणते ॥ गाहे ॥ स्थ ॥ तांग ॥ वौ ॥ कड ॥ जात॥ ! 
असवार इस अवे ॥ तेनी मरजादा कर्णी ॥ | 
९ सयणते ॥ गदी ॥ पीरंग, मायो, खरी, अथवा कफ ` 
पीर्ग बीखछवनेकी जात्‌ ॥ केन मरजादः करणी ॥ 

१० विरेपणते ॥ केकर दुक तेक पीठी सशरने विपण ह 
तेनी मरनादा करणी | 

११ अर्वेभते ॥ इखीखनी मरनादा करमी ॥ 

१२ दिसते ॥ पुरव दिस ॥ पश्वम दिस ॥ दिखण दिस ॥ उत्त 
दिस ॥ उची दिस ॥ नीची दिस ॥ ये छ दिने जावगेकी सा 
मरजादा करणी ॥ अथवा कागद्‌ देवणरौ मरनादा करणी ॥ 

१२ नाहावणते ॥ लानरी मरनादा करणी ॥ 

१४ भतेसुंते | आहार पाणी करणेरी मरजादा करणी ॥ 
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॥ छ कायना नाम कठ ॥ 


थ्मीकायते } शरदं ॥ पराश ॥ खडी ॥ गरू ॥ इयादीक ॥ 
यनी ॥ प्रादा करणी ॥ 
अप्कायते ॥ वानो पणी ॥ नदीन पाणी ॥ नलर 
} तावर पणी ॥ इरणानो पाणी} अथवा इतना घरक 
त पीवणो तेनी मरनादा करणी ॥ 
तेउकायते ॥ अश्री । जितना चुरानो आरभन रगाबणो 
प्रनादा करणी ॥ 
वारकायते ॥ खीर ॥ कपास ॥ विजणासुं तथा 
‡ ॥ हतस ॥ इणांसु ।॥ अथवा अणे चीजस हवा खाणेकी 
हदा करणी ॥ 
९ वनस्पतीकायते ॥ हारी टीरोतीनी मरजादा करणी ॥ 
६ तसकायते ॥ हरतां चाकतां जीवानि विन अपराय मार- 
) त्याग तथा सरवथा तथा सजीवन मारण त्याग करणा ॥ 
॥ ए३ असी १ मसी २खसी२३॥ असी केदेता सख 
} कथरी हार तरबार्‌ वंटुक चा कतरनी सुद्‌ रकडी आडकीता 
9 इलो खुरो कीसंणी सुसर उखल घ खर्वतो इत्या- 
क्‌ ८ देन अनेक जातना ससन छे इृणमारिसुं जीतन! ग 
णा हे उतना उपरता त्याग करणा, १ मती केठतां म 
7गद्‌ खापलकागदं सरकारी बीनन्‌ वोपार आदं द धनकः 
पतिन दस्तु ६ इणमरेसं आपने जीतना राणा द 
५ का खी केदतां खमस्य! म 
कर्‌ सतपवार छव्‌ आदं देने अनेक जानना 2थुरना 5 
देती दाष कणौ आपने जीतना राणा य वना = 


4 + 4 
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षार ॥ ए करणास नफ चणो हे ॥ सारा दीनपरे ॥ ¶ 
जीतनो पाप खे ने मेरू जीत पापटृल जि ॥ एस 
नेमरी जो मरनादा करल तो उतकृश रसांण अवितो तीष 
गोत्र वापे ॥ नरक तीर्जंयनी गततीने ॑दकरे ॥ साख एर: 
सगनीखे॥ संपुभ॥ 


खदु साधुवदना. 
न 

साधूजीने वंदणा नितनित कीजे, भह उमपरते र रे प्र 
नीच गतिमे ते नदं जवे, पामे रिद्धि भरपूर र पराणी साधू 
वैदणा नितनित कीन ॥ १॥ म्तेटां ते पच महाव्रत पाठे! ए, 
यरा परतिपाठरे भाणी; भ्रमर भिता सुनी सञ्जति र! 
बयालीस रररे पाणी, सापूजीने व॑दणा० ॥ २॥ ऋद्धि , 
युनि कारमी जाणी, दीधी संसारे पू रे प्राणी; यां एल 
सेवा करतां, आदू कर्मे जप्रे तूट रे माणी. साधूजीने द॑ 
॥ ३॥ शक एक सुनीवर रसनारा लयामी, एक एफ़ 7 
भडाररे प्राणी; एक एक युनीवर व्यावचीया बैरागी) ज्यारा गुण 
नाही पार रे भाणी, साधूजीने वंदणा० ॥ ४ ॥ गुण सतता 
करीन दीपे, जील्या परीसा वादं रे माणी; बावन त 
चारन टे, अयानि नमावं म्हारो श्रीषरे माणी, साधू 
वंदणा० ॥ ५ ॥। शाञ्च समान ते सेत ऋर्षः्वर, भवी जीव 
आय रे भाणी; पर उपगारी मुनी दाथ न सगि. देवेतेगु 
पोंहोचाय रे पराणी. साधूजीने वंदणा० ॥ द॥ ए सरणे भर 
साता पवे, पे ते लीरुविलास रे प्राणी; जन्म जरा ने म 
मीटवे, फीर नरह अते गभेवास रे भरणी; साधूजीने व॑दण 
७ एक वचन जो सदगुरु केरे, रासे जो मन मादे रे पर्ण 
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क निगदे ते नक्ष जवे, इम कहे जीनरान रे माणी, ष 
[दणा० ॥ ८ ॥ प्रभाते उदी उत्तम भरणी, पुणे साधूरो वाण 
£ प्राणी; इण पुर्वाय सेवा करतां, पावे ते अमर बीमाण रे प्राणी, 
साभूजीनं वेदणा० ॥ ९॥ सम्मत अदर ने वषे अदास, 
यू गाप चोमास रे माणी; युनि आ्करणभी इणि प्रे बोठे, 
रं उत्तम साधारो दास रे पाणी, साधूजीने वंदणा० ॥ १०॥ 


सायुवदनाः 
॥ 0 
नष अनंत चोवीशी, प्रूषमादिकं महावीर; आर्यं कत्रमां, 
याली धेनी शीर, ॥ » ॥ महा अतुरयवणि नर, शुर वीरने 
धीर; तीरथ प्रवतीबी, पोता भवजक् तीर ॥२॥ भ्रीम॑धर्‌ 
मल, जघन्य तीर्थकर वीच; ठे अदीदीपमां, जयता जगदी. 
॥२॥ एक्सो ने पितेर, उष्टं पदे जगीर ; धन्य मोग 
भुजी, जेन नमां शीर ॥ ४ ॥ केव दोय कोडी, उच्छृ नव 
कोड; युनि द सद्र कोडि, उ्ृषटा नव सहस कोडि ॥ ५॥ 
विचरे विदेह, घोटा तपसी योर; भावे करि वहु, टके भवनी 
55 ॥९॥ चोवीरे जिनना, सयग ए गणधार; चौदसेने 
न 
सिमो अद्भूत 1 ९॥ = व स ५ 1 लः 
पिनमत दीपावी, सवमा भोः 1 न । 
दुभा पटोधरर आठ, मादि १६ ८ व ह 
॥१९॥ अनिन 0 दक, पोता 
2 हषा पाट असंख्य 
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परोरया, टाछि कमना वेक ॥ २२ ॥ धन्य कपिल मुनि, गै 
नं अणगार; जेणे तरतज त्याग्यो, सदस रमणि पछिर्‌॥?, 
मुनिवर हरकेशी, चित्त मनीन्वर सार; सुद्ध संयम परी, 
भवनो पार ॥१४॥ वचि इृखुकार राजा, येर्‌ कमठावाति नार; ; 
ने जज्ञा, तेहना दोय मार ॥ १५ ॥ छए छतिरिदी्ष 
खीधो संयम भार; इण असकाव्मां, पाम्या मोक्ष दुवा। 
॥ १६ ॥ पि संयति राजा; हरण आहिडे जाय, 4 
गद भागी, आण्यो मारग टय ॥ १७ ॥ चारित्र ठे$ने,` 
गुरुना पाय; क्षनरिरान ऋपीन्वर, च्चा करौ चित्त ल 
॥ १८ ॥ वनी दशा चक्रवर्ति, राज्य रमणि ऋष्टि छोड; 4 
सुगत पहला; ऊव ज्ाभा चहो ॥ १९ ॥ इण 
आठ राम गया मोक्ष; वकभद्र मुनीश्वर, गया पंचम ६. 
॥ २० ॥ दाणेभद्र राजा, वीर वाचा धरि मान; ष्ठः 
गया ; द्या छकाय अभेदाय ॥ २१ ॥ करकंड्‌ भयुख) 
भत्यक वाध; मुनि मुगते पहला, नीलया कर्मं महा नेष 
॥ २२ ॥ धन्य ह्योदटा मुनिवर, मृगापुत्र जगी; १ 
अनाथा, जाला रागने री ॥ २३॥ वकि समद्रपाठ पि 
रानमात्‌ रह नप; केशी ने गौतम, पाम्या शिवपुर क्षेम ॥ २ 
वन्य वजयधाषमुनि, जयघोषं वनि जाण; श्री गणा 
चासन, पहोत्या छे निर्वाण ॥ २९ ॥ शरीरत्तराध्ययनमा, 
प्ननवर्‌ कय( वाण ; शष्ठ मनथी ध्यायो, मनमां धीत 
जा ॥ २६॥ वन्यी खंधकर सन्यासी, राख्यो गौतम सेह 
नार्‌ समोपे, पंच महाव्रत ठेह ॥ २७ ॥ तप कटण .“ 
तासा जपणि देह; गया अच्युत देवोके › च्यवि छेशे भव 
।। २८ ॥ वकि कषभदत्त युनि › रैठ सुदशेन सार; रिवर 
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([दृषीश्वर ; धन्य गांगेय अणगार्‌ ॥ २९ ॥ शुध्द सयम पाठी; 
पम्पा केवठ सार; ए चारे युनिवर, पहोया मोप्षमस्ार्‌ ॥ 
[१० ॥ मगवेतनी माता, धन्य सति देवानेदा; वि सती 
पीपयति) छोड दिया घर फंदा, ॥ ३१ ॥ सति मुगते पहोलयां , 
ठी ते वीरनी नेद्‌; महासती सुदेना, पणि सतियोना 
#द्‌ ॥ ३२॥ वनयी कातिक रेठे, पडिपा दहि शूरवीर; जम्या 
होरा उपर तापस वती खीर ॥ ३३ ॥ पछि चाल लीध 
गी सहस आठ सह वीर; मरि हुवा शकेनद्र, च्यवि लेशे भव तीर 
पिं १४॥ वनि राय उदाई, दिषो भाणेनने राज; पछि चा- 
प्र चदन) सार्थो आतप काज ।३५॥ गंगदत्त सनि आणंद, तरण 
कारण जहाज; डुक एनि रुहो, दियो घणाने साज ॥ ३६ ॥ 
ल्य सुनके युनिवर्‌ सवोनुशुति अणगार; आराधिक हने , 
{या देवरोकमो्ञार ॥ ३७ ॥ च्यवि यगते जाश 


॥ ॥ नाश; सिह मुनीश्वर 
गिर; वीजो पण मुनिवर, ? भगवतिमं अधिकार ॥ ३८ ॥ 


हिणिकना वेय, ह्यो मुनिवर मेघ; तनी आर अतेऽरे , आण्यो 
† (व सवग ॥ ३९ ॥ वीरं घत ठेदुने, वाधौ तपनी तेग; गया 
ह वजय पमाने) च्या रेरे गिव वेग | ४०॥ धन्य थावचों पुत्र 
न वनी नार; जेनी साये नीकव्या, पुरुष एक हमार ॥ ४ 
† शुक्र सन्यारी, एक सहस्र सिष्य खार; पचश्यश्चुं शेलक्‌ 
पिधा सयम भार ॥४२॥ स । 


षी सहस्र अढाह ीवोने 
वारः पिप ॥४९॥ स इड, घणा जीवोने 
गारः ऽरगरी १९।या, प्ादोपगमन संधार | » ३1 आरः 
8१ ट्रे, कौधो दो पार 


( दवा (० 

" सवा मर सुानिवर्‌, नप्र सयां 

नि || धन्यं £ 1 

व ९ ॥०॥ पन्य जिनाय छनिवर, शय नावा साधः गय 
४ प्र दवाकर र वप्‌ ् ‡ =^ ४ [3 1 

५ महाव ~ ५ मात जय भाराध | ९५ माद्धिनायनाः = 
| भ्वन्र प्रमरस प॒निराय भ वः स्यन्द = 

। ` अव सापगन्‌ चिवाव्या, न्त 
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पाय | ४६ ॥ वकि जितरात्रु राजा, सुद्धि नामे प्रधानः 
चारि छने, पास्या मोक्ष निधान ॥४७॥ धन्य `. 
मुनिवर, दियो छकायाने आभेदानः पोटिला परतिवेध्या, , 
केवटज्ञान ॥ ४८ ॥ धन्य पांच पांडव, तजी द्रौ ॥ 
स्थिवरनी पासे, टीधो संयम भार ॥ ४९॥ श्री नेमि को 
एयो अभिग्रह इीधः; मास मातखपरण तप, शवरंनय जाई 
॥ ५० ॥ धपघोप तणा शिष्य, पर्भरचि अणगार; क २. 
करुणा, आणी द्या अपार ॥ ५१ ॥ कडवा ठुंबानो, ' 
सधे आहार; सगथसिद्ध पहो्या, च्यवि टेरे मव पार। 
वजि डर राजा, कुंउरिक उणेयो जाण, पोत चासि 
न घाटी धपमां हण ॥ ५.२ ॥ तवथसतिद्ध पहोलया) च्यवि - 
निरवाण; श्री ज्ञातादूवमां, जिनवरे क्यौ वाण ॥ ५ 
गोतमादिक वरो, सगा अदर भा; सप्र अंक .. 
धारणि जेनी मात ॥ ५५ ॥ तनी आठ अंतेउयी, 
दीक्षानी बात; चारि छेडने, कीधो सुक्तिनो साथ ॥५ 
श्री अणिकसेनादिक, ख्ये सहोदर भ्रात; वसदेवना नदन, + 
जनी मात ॥ ५७ ॥ भदियुर नगरी, नाग गाहावई जण 
वर वधया, सभक नेपिनो बाण ॥ ५८ ॥ तओ वर्तत अ५- 
गनकान्या उटक्रायः; न कुवेर सरखा; मेटया नेमिना 
॥ ५९ ॥ करि छठ छठ पारणा, मने वैराम्य खाय; एफ, 
संथार, सुगति विराञ्या जाय ॥ ६० ॥ वरि दारुक ‹ , 
सुख दुख युनिराय; वलि कुमर अनाृष्टि, गया शुगति , 
माय ॥ >१॥ वसदेवना नंदन, धन्य धन्य गजघुकमाठ; ` 
जात सद्र, कठर्वेत वय वाठ | ६२ ॥ श्री नेमि समीपे, 
मोह जजार भिद्धनी पडिमा, गया मसाण महाकाठ ॥ ६२. 
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# सोभिर कोष्यो, मस्तके ना पाढ; चेरतणा खीर शिर 
या असराठ ॥ ६४ ॥ नि नजर न खंड भर॑ प्रननी जाक; 
सह सल्ल, सुगति गया ततार ॥ ६५ ॥ धम्य जारी 
यारी, उवयाखादिक साध; सव अद्म) अनिरुढ साप 
गध 1 ६६ ॥ वलि सचना द्रद्नेमि, करणी कीधी वाद 
ञे यगते परेत्या) जिनषर वयन आसथ ॥ ६७ ॥ धन्य. 
[सनपालि, कियो कदप्रह द्र; क्ीसत्रत रेने) सत्यवाद 
वा शुर ॥ ६८ ॥ करि छठ चट पारणां , क्षमा कस भरपूर; 
ग गासन माड़ी, कम किणं चकर, ॥ ९९ ॥ ईर अहप॒तते, 
[ठ्‌ गोतपरस्त्राम; सुषम चीरवी बाणः, कीधो उत्तम काप 
७० 1 चारि छेन, पद्त्या एइ टार; धुर आदि म 
इ, अत्‌ अक्त रानि नाप, \ ७ १॥ व दुष्णरायना १ अग्र 
दिषा आठ; पुच बहु दाव) संच्या पष्यनाः ठठ ॥ ७२ ॥ 


ए्वङ्कछ सतियां › दाव्यो दुःखं उचा पुदत्यां विवपुरम; ए 

) सूरन पाठ ॥५२॥ प्रणिकनी यणी) काठजादक दथ 

गण; दे पुत्र विते › सामक बीस्वा न्म ॥ ७४ ॥| चदन 

रप्‌ , संयम ठेड हुवा जाणः तप कत द ठी? पदता छ 
नेरवाण ॥ ७५ ॥। नदाद्कि तर; ~ सपनी नार); 

वंदनवाकप , खीयो संयप भार ॥७>॥ पद्‌ र. दषः पर्रात्यां 

(क्ति पोद्ार; ए नवृ जणाना ) यताहार यर {७७1} श्रणि- 
कना वेरा, जायियादिक तवी; कीरं ठ्‌ चनः पच्या च. 

(श्ल 1७८ ॥ तप कठण करान्‌; व्ृगु ठर चगद्य; द्ववड-ॐ 
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धन धनो अणगार ॥ ८१॥ एक मातत संर, „4 
प्हुत; सहाविदेह्‌ क्षेत्रमा, करये भवनो अंत ॥ ८२॥ ' 
रीत, हुवा नवे इ संत; श्री अदुतरोवतादूमां, भाखी गया ' 
॥ ८२ ॥ सवाह पमुख; पांच पांचशे नार; तजी वीखं 4 
पच महावत सार ॥ ८४ ॥ चारित्रं छेदने, पान्यो निरतिषः 
देवलोके पत्या, सुखयिपाके अधिकार ॥ ८५ ॥ >^ 
पोता, पौमादिक हुवा दश; वीरं वत छेश्ञे, कादयो `£ 
कस ॥ ८६ ॥ संयम आराधी, देवछोकमां जई व्च; &. 
क्षजमां, मोक्ष जाते छेइ जश ॥ ८७ ॥ वकभद्रना नंदन, ^, 
दिक हुवा वार; तजी पचास अंतेउरि, ल्याग दियो ` 
॥ ८८ ॥ सहु नेमि स्पे, चार महाव्रत छीध; , ५: 
पहोलया, दोश विदेहे सिद्ध ॥ ८९ ॥ धन्नो ने शाकिभद्र 


श्वरोनी जोड; नारीनां वधन, ततक्षण नाख्यां घ्रोड ॥ ९०। 
घर इटुव कबीरो, धन कंचननी कोड; मास मासखमण , 
रग्शे भवनी खोड ॥ ९१ ॥ सुधम॑सखयामीना, शिष्य धन्य धन्य 
स्वाय; तजा आठ अतेउरी, मातपिता धन धाम ॥ ९ 
भरमवादिक तारी, परोया शिवपुर ठम; सुतर पवत्तीवी, 
राख्युं नाम ॥ ९३ ॥ धन्य दंढण शुनिवर, कृष्णरायनां ग 
खद्धजभेग्रह पान्ण, गजि दियो भव फंद्‌ ॥ ९४ ॥ वजि 
ऋधना; दह उतारा खाक; परीसह्‌ सीने, भव फेरा ५५ 
याल ॥९५॥ चि खंधक व्ुषिना, हुवा पांचरे शिष्य; ार्णी॥ 
स्वा; सुगति गया तजी रश्च ॥ ९६ ॥ संभूतिविजय रि 
भदरवाह शुनराय; चोद्‌ पूरवधारी, चंद्रगुश्र आण्यो 

॥ ९७ ॥ नी आद्र्मार ने, थुलिभिद्र नदिषेण; अरणि 
जस्सुता, सनीन्वरनी भेण ।॥ ९८ ॥ चोवीच्चजिन स॒निवर, संया 


6 


` (४१) 
अहावीक्न छख; ने सहस अडताीशच, सूच परपरा याल ॥९९।) 
केह उतप्र वचो, मेढे जयम्‌ राख ; उधाड जुख दास्या, पपि 
खमे विषक ॥ २०० ॥ धन्य मरुदेवी माता, ध्यायो निस 
व्यान ; गज हदे पायो, निष केवलङ्गान ॥ १०९१ ॥ धन्य 
आिवरनी पुत्री, बाद्यी सुंदरि दोय; चारि ठ्दृने, युमति 
गयां सिद्ध हेव ॥ १०२॥ चोवीक्ञे जितनी, बडी क्िष्यणी 
योवीश) सती शमे पटोलं, पूरी सन जनी ॥ -१०२॥ 
चोरो जितना, सवे साधवी सार; अडतागीक्र लाखमे, 
आनने सित्तेर हजार ॥ १०४ ॥ चेडानी पुत्री, राखी घमस 
परीत; साजीमरति विजया, सृगावती सुचिनीत ॥ १०५॥ पञ्चावत्तं 
प्यणेरहा, दरौपदी द्मय॑ती सीत ; इताददिक सरीयो, गड्‌ जन्धासो 
जीत | १०६ ॥ चोरी जीननाँ, साघु साधवी सार; स्य 
माक्ष द्‌वलाक; हदयं साख्या धार्‌ ॥ १०७ ॥ इण अह द्वीपस्य, 
परडा तपसी वाक; शुष्य पंच षह वरत धारी, नो नपो 
जणेकाठ ॥ १०८ ॥ ए जतियो सतियोनां, रछीजे निलयते नाय $ 
, युद्धे पने ध्यावो, एह तरवां ठाप ॥ १५९. ॥ ए जदी-खरीश 
राखो उल्वठ भाव; एष कहे ऋषि जयपल, एह तरषानो दाव 
॥ ९१० ॥ संवत अहार न) वप साता सन धार; रेदेर ्ासेर 
पाह, एद्‌ रयो अधिकार ॥ १११॥ 


चताकणा पश्प्रुर्‌ अज 


( राग मराद) 
दव्यप पर्णा 


[1 ८५ 


[१ 
५ 


मवदुखदरणा चीतमे दना सुनीयो ॐ 
॥। ‡ ॥ सका ॥ प्रोह जनाद नींद चेर बोदोन ई" 


५४५८ 


सानापीनामे मगन दके कीयाकद्ुन वीचार्‌ ) माय रामक 
फंदफसाना चीतये दना स॒नीया श्रीमहाराज ॥ द्‌० | च०॥ च| 
सु० ॥ २॥ सुमतीपरचतपरानकृर आगरा तरं द्वार ।< ५५५ 
आंतरलामी मेरी सणीयां पकार । मेद्‌ प्रवटवठ तीन इण 
॥ ची० ॥ सु० ॥ द० ॥ ब० ॥ ची० ॥ सुर ॥३॥ श्रीक 
मणपासजीरं चिता द्रनीवार । षशच॑द्‌ कदे छाज मोरी «+ 
करयो वीचार 1 जनधकारक तरेर सरण चीतम दना ५५५ 
श्रीमहारज ॥ दया० ब० ॥ ची° सु° 1 ४॥ इति सपू 


चोषीक्षी स्तवन, 
पंच ती्थका स्तवनकी देरी. । , 
सिरि आदीनाथ अजितं संभव; समरू तो आभीनद्न 
चरण जीनके, सिस धरधर ॥ करत परुपल वंदन ॥ मभू १, 
परपर वंदणं ॥ १ ॥ सिरि सुमतिना, सो पप्रय ॥ ॥ 
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पारस गाए ॥ सिरि चदाभ्नीके, चरण वंदत; गि | 


सिवपुर जाद्रए + पर० ॥ नि०॥२॥ सिरि सुवध सि 
हसजीक ; ध्यान निन हीरदे धू । सिरि वासपुज्य्ज 
चरण वदत ॥ फेर चोर्यांसि नरी रूटुं ॥ १० ॥ फे०॥ १ 
सिरि विपर आनंत ॥ धर्मजीको ॥ ग्यान निज हौयडे धर । 
सिरे शांतिपथुजके; पाय पडता ॥ आवा गमणं निवार 
।। भ० ॥ ० ॥ 9 ॥ श्ीकुथुनाथ सो अरिनाथ ॥ मदि शृ 
शरण द ॥ य॒निसुव्रतजीके ॥ चरणं व॑दत ॥ हारत व्या 
मरणदहं॥ १० हा०॥५॥ सिरि नेमीनाथ, सो रठनेमी, पर 
पारस ।॥ ध्याईष्‌ ।॥ सिरि महावीर स्वाभीजीके, चरण वदत ॥ 
गिर सिवपुर जाइए ॥ प° ॥ नि० ॥ ६ ॥ छांड सव मिथ्या 


(४२) 


मतक, निज धभेको परीचय कियो ॥ नामदेव, अरित जप जपं 
ख पवरीया पग धर ॥ भ्र०॥ य° ॥ ७॥ सदाते मंगर, होए 
परनपता ॥ ए च्योविसी नाम हे ॥ कहत रीखजी, ग्यानने इडे ॥, 
गृभतुक सुखनी सान ई ॥ निथे पद्‌ निरवाण हं ॥ ८ ॥ इति ॥ 


| | प 


व अथ शओ्रीमहावीरस्वामीसतवन- 
प मे नुरे जैन शाल्लक करम कट जावे । वीधन टठ जावे । पाप 
ड जवे ॥ महावीर चरणकू शी नम्या दुख जावे ॥ 
वधमान चरणदर शीस नम्या दुख. जवे ॥ ए देश्नी। ऊंड- 
ट्पुर नगरी पीता शिधारत राया ॥ माजी चसग्गदेवी दूखं 
कुंवर आया ॥ माजी चखकदेवी एसो नदन जायो ॥ वीजो नदी 
¢ अवतार युख्ख मन भायो ॥ जीनर्जका नापसे सरीर सातां 
५ पावे | महावीर ॥ बधमान ।॥ १॥ इद्र ईद्राणी मीर मोखवने 
| अवि । जीनजीक्र केकर मेरू शौखर नवरावे ॥ वदी धार देखी 
इदर्‌ शफा खव ॥ य टघ्रु वारख्क रख इनं दुख यावे ॥ इतरा 
¦ स॒का इंदर पनम जव ॥ माहादीर्‌ ॥ ब्धपान ॥२॥ इद्रको 
८ संका श्रीजौनरान मिटावरे ॥ मथु चरन आग मरू चर इट ॥ 
जदी इ्रमदाराजा मनम वहु खुशी थति ॥ ए जगतारण दै अपार 
इतुकी माय ॥ श्रीजीनराजक्ा वर्को पार नदी पवे ॥ महावीर ॥ 
£ वधमान ॥ ३ ॥ इदरमदूराजा माजार पास पोढाव ॥ जीनजीक्रु 
„, देखके तीन रक सुख पाते ॥ देवी देवता मिक द्रसणङ्घ ज्रि ॥ 
धन्य पडी पन्‌ भाग मखो दिन प्रवि ॥ ख्पन मारी मीखकरर्‌ 
प्रग गत ॥ पदावर ॥ व्रृवमान ॥ ८॥ राजा सीध्रारत जाचक 
५ दानज दो ॥ केचन वोडा मनसाज उट मन क्रीधा ॥ राना 
; सीम्ारत वदुवीधर स्यान जीमातरे ॥ सक्त पिया 
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9 पात्रे }] राजामीक्ा सुस गु दीन जाव ॥ प्रर ॥ ष 
मान ॥ ५॥ प्रम सात तिनं रती दुख नदी द्राधो ॥ षग 
पीताजी जार्खो परण करौीधा ॥ राज रीद्ध दिटकायत प्त 
स्धो }} हवा चरस तक्र चाल काज क्रधा॥ सनम 
करमारी खाकर खडि ॥ मद्व ॥ व्रुधमान | ६॥ प्रधरु ख 
हारकसे वहूतिध तप निपजायवं ॥ खटमादी पारणा चद 
पावे | यती रारछते महासतीया आहार्‌ वेदवे ॥ जा वहठष 
याजी करवाश कोड खपावे ॥ इणविद्‌ महातततना जी धुत 
पार्णो वेरावे ॥ सहावर ॥ बृधपान ॥ ७ ॥ दरद अगत णा 
श्रीसी एुदरयवे ॥ व्यादरी वाणी पीठी सीर चुण्या दुख ज 
ञ्या वारे जातकी प्रद्‌ सुणवा अधरे ॥ ज्या वाणीं घुम भ 
त दीस नपरे ॥ केई वर्त करे वैरगज मनम छवि ॥ यछ 
॥ क्चेपधान ॥ ८ ॥ मोतय गणधर हवा धयुभिका चठा॥ 
ज्यां तुरत छीयोहे संलप सगा पेखा ॥ च।र्सने चार कना 
संज छीन ॥ एकदनमे कारन दीश्नाको सव कीनो ॥ चकः 
हजार चे बअमुजीकनं पपे ॥ महायीर्‌ ॥ दुधा ॥ ९ ॥ 
अरज अमारज देख गया जायसया ॥ अनत शयो उपार 
पादापुशधे आया ॥ यवी जीव सुणके सनव अती हकाया ॥ 
कावद आयरायस सौवपुर्‌ पाया ॥ आव सिद्ध भगवंतको चर्त 
सस न्धि ॥ सहावीर ॥ कुषमान ॥ १० ॥ चश्णाक्तो चाकर 
आर्यं करदा स्वाम ॥ नद्रासष् तासे प्रयुजी अ{तरला्री ॥ अ 
भरर करान अवसागरस तारा | तुबर भेष करीन जद पार्‌ उ 
तार! ॥ सुखराम चरणको दास सदा इम मते } ११} पहार 


चरण सीस नम्या दुख जवे ॥ बुधमान चरण शीस नस्या 
दुख जाने ॥ 
। 


# 


५ 


( ४५ ) 
| ॥ अथ पंचपसेष्ठी नमन ॥ 


| ( राग-गजङ ) 
प्रभाव उड पेचपसेष्ठौ नपोखस, आप नामथी संसार्‌ जाय 
तरी ॥ धरभात ॥ १॥ आकडी ॥ अरितदेव गुम अती 
पदोगीरी । सदी वाणी यपकी हमारा चीत लाया हसे ॥ 
पति ॥ २॥ रकलकाये सीद्ध अष्युज तो धरै, राचुकमं तोड 
ए चीव दे वय \ प्रभाव ॥ ३॥ आचाय उपाध्याय परम- 
धघ्नेश्री। चछ्यीस्र ओर पचीस इुग्नानको सरी ॥ मधात ॥ 
 ॥ सतादीश्च साशण भेगनीर त मश । गण एक्सोर्जे 
९ साय पाप तो डरी ॥ भरथात॥५॥ प्राणीनाथ प॑चप्र् 
पये जरी । दी ज्ञान करू पार्‌ दयाधमे आदरी । प्रभात ॥६॥ 
ड द्रे आरन चपाखारजौ अती ॥ भुज भवपार उतार्सो 
ट बसता ॥ फलति ॥ ७ ॥ 
¦ ॥ श्रो पचपृरमेष्ठी प्रभातीस्तवन ॥ 
(रजादूमे कोमका, ओर दद्र मेरानाम एदेङी) 
9 दा नस भ्रथु पंचप्रपेष्टठी नाम । इण करमो खीरे 
(६ म । पद्‌ उलेम॥१॥ चा० दख ठग 
पतप्रथु नदी आरो काप । अरनी तोमेरी टीजीयै च्म 
न्तद । प६॥२॥ क्ख दोरारी उ्योनका प्रभ वडा 


(1 {भ्‌ | प तेर 
*{॥३॥ गटकरमञ् तोढके पभ आयो इ सर्म दात्र; मनक 
कर्‌ प्र 


प] पेहे॥ ४॥ आप तीरं 
पात, 


र द = ण 
८९ आपद पदन ठ 
वि १६ 


१ च्‌ चै 


1 भयु उत चल हे धाम । ज्ञानतो पजक दीजीवे 
भन! प।॥५॥ सख ठेवो द भेट 


( २ 2 


नि 


ग 
१ 
९ {३ 
७ 


तुप्ारी व्राण। मनोय गरीवक्री ब्रीनर्ती तृणीना वृषी 
पदे ॥ ६ ॥ दृतिसपूणं ॥ | 
£. (र भ 
र ऋतपतु्रन्‌धजाद्म प्राणाः 
मा मोरा देधी ग्रे हाटरीयो, दल मात रघवर 
पथ॒रीयो । ठेर | रतन जडत ठट वारण करता, द्रयुधप् 
आगे धरीया। मामोरादेवी॥१॥ उलेनं तावं माता 
गवि, नीर्ख नीस्ख नणा दीवरडोजी ठरीयो | प्रा मरोर॥ 
रम ङ्नीम रस शीय फीरत आंगणीये, व्रणणणकार्‌ वर्ज 
रीयो।मामोप॥३॥ एक सहद्च यछ छक्षण वीरार्ज 
महौ कोई एसोरे नानदीयो | मा मोरा ॥ ४ ॥ नगरा 
ठंशीरे भरतम, नापर वनीता माधवजी धरीयो | मा मोरा ॥4 
रसत रमाई्‌ जुगरीत बताई, तीन रोका जस वीत 
मा पोरा ॥ & ॥ कहे दिराराठ जीनंदपद्‌ मोटे, एकज 
गुण कौम जाय करीयो। मा मोरदेयी गविरं ह्र 


५ 
~ = ० 


श्र पलृनाथ्जाद् स्तवन 
श्रीपाश्वपभूजी ॥ थांका दरसणकी याने चायना ॥४ 
आश्वसेण कुर कीरत धा । भामा राणी सुत जाया । + 


वेदी दीन दश्चपी जाणो । काची देशमे आया जी । शरि ¦ 


मभूजी० ॥ १ ॥ बनारसी नगरसैने जनस ख्यो तव । , 
छमा आई । गावे वजवे तार खगावे | चरलय क्रे उमई 4 
० । २॥ चास इद्र मिरु मोहच्छव्रने | मेरू शिखः ‰ 
राये । पाश्व॑नाम स्थापन कथने । माताजी पास्ते लाए 
श्री° ॥ ३॥ वारुपणामे रमता स्मता । माताजीके छार । ¶ 
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(र थये चाठके । तापस्के दरवार जी । भरी ॥ ४॥ 
। नगणी जख्ता देख कर । तापसको बोखाया । क्याओ 
ज करता जोगी । जरा दया नदी खाया जी । श्री०॥५॥ 
फारमघका पद संभला कर । खगेगती पहुंचाया । परणिद्र 
वती प्रगे । मभृजीका गुण गाया जी ॥ श्री ॥ & ॥ जोवन 
7 परण्या प्रभूजी । श्रीपरभावती नार । राज पाथ्को सड 
पर फीर । संजम पदको धारनी । श्री० ॥ ७ ॥ कमढ परकर 
1 मेयपाडी । प्रभूजी हुवा आणगार्‌ । पछिला भवको वेर्‌ 
नको । तुरत हुवा तेयार जी । श्री ° ॥ ८ ॥ जख्दी जल्दी 
फर्‌ उसने । मूसरु जर वरसाया । नाक वरावर्‌ "आया 
# । प्रभूजी नही घवराया जी । श ० ॥९॥ संकटे भिंहासन 
पा। इद्र इद्राणी आया । पञ्चावतीनीने खयि सीर पर । 
करतदहेछायाजी | श्री ॥ १० ॥ तुरत आया अपराध 
1 कर्‌ । चरणे सीस नमाया । छर्‌ इुभठ ओर हात जोड- 
| देवलोक सिधाया जी । श्री ॥ ११॥ कमे काट केवदी 
पर । पाम्या पद्‌ नीरवाण । चेहेर संवदे गुण गाया । केवर 
व हत आणनजी) ओरी० ॥ १२॥ विचपोकटीसे पमादेवी । 
दुमान गरी आया । म॑गर्दासकी वाडीमांहे | चोमाते सुख 
धा जी। श्री० ॥ १३॥ समत उगणीसे इगसठ कार्तिक । वदं 
स शनीवार । चार गणासे पियो चोमासो । अमो 
की खर्‌ जी । श्री? ॥ १४ ॥ एुञ्य सारेव कदानजी कऋपी- 
क । संदाय पेछान । चारू मादु मोतीरस्खिजी । कर गाया 
स्याणजी । भी ° ॥ १५ ॥ इति ॥ 


जस जवम्‌ कक = 
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॥ श्रीातिप्रर। स्तवन ॥ ए 

सिरी शांतिं जीनेन्वर | सातावष्ोजी अपरा 4 

मनमोहन गारा । जपता दु मगखाव्वार्‌ः( | चार्‌] ` ॥ 

सेन तृष जनलाजी अगज । जन्म्या दातिद्धमा्‌ | चत 

सवप्समजी कादु। पिली मा निनार्‌ ह्। पवि ५ 

जनिश्वर० ॥ १॥ शुशु ध्र यवं माद्‌ वाजे | नाश '। 
कर्‌ । सुपण रुज्यान दयुणल यर्दा] वो वा र 
दो ॥ सिप ॥ २॥ दामन दटुमन तोड मापः । घप्र 


ग्गार्‌ । ताव तेजसे नेडा नदी अग्रे) त शा रिङ्कमरषत 


हि ७ । 


सारी ॥ > ॥ इलप्याल् चषत हेजप्रे । स्रि दे च 
वस दुस्मन चाररासर्‌ । नहि अपरे घर द्रा ह्च | पिर ॥ 


शति नमता वस्रं हाये (तेच) भदंटुख यजन इर्‌। 


शाति व्रते निचर्दन । शांति उदाते पा हो } सिरो०॥। 
दन सयरु तप भावना सरे । सिवपुर्‌ सारण चार। 


ञ्हारो विनती सकाः्‌। वरते म॑गठ चार दे । धि९० ॥३॥ १ 


~~न । 


पारसनाश प्रथु स्वदय. 
वंदु पारस जीजंद । वहु पारस नीण॑द्‌ ॥ असतन । 
भामा द्वारा नद्‌ ॥ टेर ॥ दक्षा ससन थकी( चव्या जी 
जनप ख्यो सुख का्चीरे साय । ्वद० ॥ १। जन पर 
करताजी इद्‌ । नाम दीयो ज्यायो पारसजीणद्‌ । वैदु° ॥ 
दमर पद्रये पारस इयार । मातपीता षन ह्यरख अध 
च&० ॥ २॥ मात तात कटै चाले नोमीरे रार्‌ । देख नेग 
मान्‌ दया गार्‌ । बहु° ॥ ४ ॥ सान गव्योने छञ्या आई 
पाग । निकाल बताया नेना गर्मी नाग | वदु ॥ ५॥ 


। 
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[नायो हवा महेयाजी सुर । आह्ने व्या श्री पारस हालुर्‌ । 
) ० ॥ ६ ॥ तीस बरस धयु र्या षरवास । तज संसार्‌ छियो 
गजम उदास । वंदु° ॥ ७ ॥ वियाति दवस भरु छदमस्त 
ण | भरगट हुवो पि केव ग्यान । वंहु० ॥ € 1 केवल 
1 शख करताजी देव । द्वादश रख दासा रे नीत पव । रवंदु 
|; ९॥ चोतीसरे अतिसे करी सोभे निनराज वानी पेतीसं 
< चन जीं गाज । वंहु० ॥ १० ॥ धख सोमे ज्यास पुनम 
द| नाम ष्छिया मन हारख आनंद । बहु°} ११॥ सितर 
रस ठगदौ पाया धरम । ते पण पोच्या मरभू सीवपुर्‌ खम । 
° ॥ १२ ॥ गुर्‌ दीयरखारजी योया युनिराज । चोथषछ 
उयो मंगटिक्‌ काज । वंदु० ॥ १३॥ च्येष्ट श पक्ष च्यो- 


| ५ साठ । रायपुरामे घन्यो स्तवन रसा । वदु ०५५।२४॥ इति ॥ 


## # ९ भ [8 £ 

प शातनार्थ प्रस्‌का सवणा. 

| शंतिनाय प्रस शतिक दाता । विषन दारन आंतरञ्यामी । 
[ख सषतने टीखा छश्चुमी । घन वलित पुरण स्वामी । यादेर। 
।जपुर नगरी नीरूपम उत्तम । आस्वसेन राया युणवंता । गज 
(पनी रमणी अचखा देवी । रूप कला गुण चोभता । शांतिनाश्र 
भू° ॥ १ ॥ सुख सज्ये सोवत सदर । चदे मुपना उत्तम 
। रया | कर जोडी राजास धिनवे। राजाजी मन आनद भया। 
गतिर ॥२॥ सवार्थासद्ध विमान थकी प्रु । चिन खं 
“जना रीया । सरल दरम नानि करी धयु । सग सोग सव दुर्‌ 
{सविया । संति०॥३॥ जेषठवद्‌ तेरसमी रते। ह्वार 
1 परं आनंदो । जनम मलञेचय करे द्रवसां । जय रय. 

६ पर} वानि ॥ ४ ॥ चासट दू पक पथकु ! मनः 


॥ 


गाई न्ट्वरर । दाणीं मील ब्रू श्त । विन 
स्वर गरि । याति० ॥ ५ ॥ रप्र रप पामे 
र्णरणतो पाय रणे वणा परर तानन 
णण ञ्जण पर क्रणके ाति० ॥ ॥ ताठ प्रा, 
पणा वाजता | दव इभी चक्रशि॥ लेत एणा म, 
पर सराण रा । शांति ॥ ७ रण धिषण 
कयो | 9२ उक | फिर सुया गरज 
शसम तणी 2६।। शति | < ॥ राजाजी पीन £ 
मच्यो । दान दाीद्र दुर्‌ कापे । सकट ररम जाकर), 
<ग निष्यन्ने नाय त्थपे। चति ॥९॥ चाछिस धूयुष्य 
भमा । मग लांछन स । स्पा म जिकर भ 


रखता ए चिन्त पणा । शाति ॥ १० ॥ परचीस सेहत कर, ध 
शनी । रह्मा नर जणदपपे | सहस पचिस डटि र ॥ 
सेहेस पसक प ॥ ाति० ॥ ९ ९ ॥ छर सह, । 
रतन नउनीध धरे । सोढे सतस हुकमी दक 
रति० ॥? २/॥ हयवर यवर । 
दपता । लक्ष "यारे है चोन्याि न्यु कोड पायदछवोभां 
' शपि० ॥१३॥ अ लाल व्याधं: ; 
भेऽरी । सूप योषम्‌ भकाः । शी सव नानी कार 
धीन्नमे दीवी चर कर्‌ । गाति० ॥ १४॥ वरसी दान द 
टि ५९ पहल जणा परीवारा दीक्षा महोच्वं रे दवतां 
भानस भीक प्यारा | शाति० | 4 ॥ एकग्रास ५. 
पा । छद्पस्थः ॥ पे न्यायो लुभ व्यानो । पौ खदी ,44' । 
तसे । अश्च ¶ञ्या केवृ शणो ॥ शती ॥ १६ ॥ द" 
द्री देवना। नर नारीना ष्य । हैर देश शाति मनेक ॥ 
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रफ जीवाफे आ्ण॑दो | शाति० ॥ १७॥ सेहेस पचीसं वरस 
?परयुजी । उतम केवढ प्रज्या पाठी । कभे खपाषी यगते 
तां । जिन सासनने उञ्वाखी ॥ संति ॥ १८ ॥ सांतिनाथ- 
को सुमरण करता । दुःखीयाक्ा सव दुःख कटे । पोक्ष सहेर 
य विराञ्या । शांतिनाथ निननेदहस्टे ॥ शांति० ॥ १९॥ 
पण सायण भूत पिसाच । जिला ज्ञोटीग विकराछे । विकट 
टने संकट ने वंधन । नाम केत दुरा टे ॥ शांति° ॥ २० ॥ 
त चांखे मन सुमरण करतां । मन वंत आघत फके । सिंह 
प ने चोर आमन भए । रोग सोग दुरा टाठे ॥ शति ॥२१॥ 
बानदजीके शिष्य ईीरानंदजी नित समरण करे जिनवरका । 
प दृप्णं कर जोड विनवे । पाप हाये प्रु यवभवका ॥ शांति° 
२२॥ सवत आटे वरस चौस्टे । पोस सुदी दस्मी गुरवे । 
तिनाथका गुण वरणब्या । सहेर नीपचकरे मक्ारे ॥ रां ति° 
२२ ॥ इति ॥ 


[9 # (> 0, 
॥ श्रा लातनाथ प्रु दटख्सया ॥ 
शांति कुवर हुलरवे । अचला देवी, शांतिङकवर हुखरवे ¦ 
टेर । सवोथसिष्ययकी चवी याया । शांति शांति वरताप्रे । 
ट वृद्‌ तेरसनि हो रति । आनंदः दारख वधवे । यचखदेषी, 
[तिकवर दच्रवे ॥ १॥ चोतष्ट ददर मीटर्‌ पकं । मेश 
खर्‌ न्ह्वराने । ता मृदंगने णाप वाजे} टुन्या मंग 
वरि । जचचा० ॥२॥ आनेत वना दिनयन्कः नागरक | च 


। = द सीद म ग्रूर -= म मट्‌ = ~= +~ न्क ~ न रि 
२ गाद खल्छत । पस्तकः सुमद दनः ~ दुद्र! टरम अपः 


षे 


द्य । अचला ॥३॥ वदनं ~य याद्रुन इरन 


: ६ इन पोका | 


( ५4 9 
तियनं सद टलनात | भचर ॥४2॥ कर याय ; 


[7 


पर्दे । द्रः हस्र नम्रे । शांतिकरवरजी को गवे: 
रोय।। मन्वत एख परत्र । अचछा० ॥ ५ ॥ | 


---_ _ 
नेमजीक्टी जान. 

नेमजीकी नान वनी भारी | देखनकु अवरे नर्‌ नारी | 
अनत घोडा ओर हाथी । मनुष्या मीनती नही अती | , 
१ पना जोफर्‌ राती। गमकसे फीरती फर राती। | 
पश्रविनययीका छाउ । नम उनोका नाम| दु 
आये प्रणवा । उग्रसेन य £ गम । यसन्न मई नगरी सव 
। नेमजीद्धी° | ! ॥ कुवल वागा आतिभारी । काने 
व न्यारी । किमी ठय सुखकारी । माक गरले मोत. 
रा । इहा । काने छं ब्रगमने । सीस खुप प्रल्का 
कंडी भादुदी करः ओषा । सोभा आधीकर अपार। 4 
श्ाषराना ठक सारी नेमजीकी० ॥ २ ॥ छट रदी ` ७१ 
रप्‌ । व्याच्हनं आत्रे वड भाईं । ज्ञर्ते रादु है ओ 
गाने देलौ सुल प्र | ईदा । उग्रसेनजी देखे । ५ 
करे विवार | वोत जीय द एकडा । वाडो यव्यो ति५ ५ 
कश सव भोजनक सातौ । नेमनीङ्री° ॥ ३ ॥ नेमी | 
आये । पञुजीष सवही कर छाये ; नेमजी वचन $ 
पय जीव किङ छाए इदा । याको भोजन होवस्ती | जान वप 
यह । एह वचन छत नेमजी । रहार कांवी देह । भावस चः ग 
गिरना | नेसजीशधी० ८ ४ | पीं राद आड । हती 
जव पकल्यो छिनमा् । हा तु जवे मोरी जाई । जौरवः 






इ्दा। भरतो दर एकही | हये गया ती 


र ओर भुवनम वर नद । ऋोड कशे विचार । दीक्षा जद 
छने धारी । नेपः ॥५॥ सहैल्या सवी सपजवे। हिये 
ल्फे नदी अवि । जगत सव श्ये दरसवे | मेरे मन नेपङ्कमर 
[| हृदा । तोख्या कंकण डोरखा । तोख्यो नवसर्‌ हार। 
ट की पनसुपारी। लाग्यो स्व सिणगार्‌ । सहेव्या 
र वीक खाणी । नेमजी० ॥ & ॥ तञ्या सव सोरे सिण- 
1। आभूषण रत जडीत सारा । कमे मोहे सवष्ी ख खारा। 
इ कर्‌ चछि निर्धार । दुद्रा | सातपीतापरीवारछु । तजता 
छागी वार । विञ्जग कर चरी आपस । नाय चदी गीरनःर्‌। 
र जडी मा प्यास नेष ॥७॥ दया दौर पु अनक 
। लयाग जव कीनो छिना । नेमनिन गीरनारे जाई । 
क वंधन्न ह्ुडकाईं । दुहा । नेम सज्ञक'गिरनासे । ठीनो 
पम जां । नवल्मर करी खावनी । उपव्येा केवर ज्ञान । 
गवी दीरीया बुधसार । नेमजी० ॥ ८ ॥ इति ॥ 


[ 
॥ सद्धपरदस्तवन. ॥ 

श्री गेतप्र स्वापी पा करे । विनय करी शीसं नमाए । 
जी । अविच थानक द्ये सुण्यो । कृपा करै मोय वरतावो । 
जी । शिवदुर नगर सहामो । यारेरं ॥१॥ आठ करम 
वग किया। सास्यां आतप काज । प्रभूजी। द्य सेसारना 
यरी । ज्याने रटेयानो कोन दम \भ्र० ॥ री ।॥२॥ 
; ऋ उद्धे छोकमां । सिध्य सिदातणो राद | गौतम। 
गपु उपरे । तेना वारे नापो ॥ गं ॥ रिव ॥ ३ ॥ 
पे पनाक याजन च्तरवी पटरी जण | गो | 

सन अटी कचे} छदे मापी पन्यं नाणद्रा। मो 





० ८ 
५ 
^ 
1 
८ ॥ 


(५) 


त्रि ०॥४॥ उव्वट द्वार मोल्ातणो । जा दधमु 
हू॥गा०। ते रकी उनका अति वरणा | उद्र 
संञणह ॥ गा० )} शि ॥ ५1] अर्जण सयमत भप 
घटश्च पठार जाणहा ॥ गा०॥ फट र्तनथका मिए 
सृवाडी अत्यंत वखाण द्यं ।॥ गा० । शि ॥ ६ ॥ (1 
उट गया ) अधर र्ता सिध्यराजद्य ॥ गा ॥ ६ 
जाई आख्या सत्या आतमकाज हौ ॥ गा०॥ ि९॥ 
जनय नरी मरण नदीं । नरी जरानदहीरेग द) गाणा प्र 
भूख नदी तिस्ला नदी । नदी दस्खनदासागद्य | 1 
करम नद काया नदी } विषय स्स नदी योग हो ॥ गा। 
॥ ९ ॥ रब्दरूप रस गंध नही | नरी फर्स नदी वद्‌ ह| 
॥ वोे न्च चाछे नदौ । मौनपणुं नदी चेद हो ॥ गो । 
| १० ॥ गाम नमर एक नरी । यस्व नरद। उजाड ह ॥ 
कार तिहा बस्ते नदी । न्च रात दीयस तीथी वार शे 
॥ लि०।॥११॥ साजा नश परल्यां नही । नदी शङ्कर नदी : 
॥ गौ० ॥ शुक्तिमां युर चेखा नही । नद ठघरु बडका ' 
॥ गा० ॥ शि० ॥ १२ ॥ अनंत सुखमा शरीरी रघा । 
ज्योत्‌ प्रकास दहो ॥ गो०}। सह॒ कोने सुख साराखा । 4 
अविचर राजन दा) गो०॥ शि° ॥ १३॥ अनत व 
गया । वलि अर्नता जाय हो ॥ गो० ॥ अवर जग्या ई 
जोत जोत समाय हा ॥ गोन ॥क्षि०॥ १४॥ कः 
सहित छे | केवर द शेन खासदहो॥ गो०॥ प्षायक्‌ 
दीपता । क्देदीन रोवे उदासदहो ॥ मौ०॥ क्षि०। 
सिध्य खरूपने ओख्खे) आनी मन वैरागदी ॥ 


शिव रमणा वीरे । क्वि कहे सुख आथा गहा ॥ 
।र०॥ \६।॥ इति] 


(५९) 


॥ वीस विहर्मानको रद ॥ 

श्रो सिरिपिंदर स्वाभी । यारो ष्यान धरू सिर नाभी 
| जुगम॑दर अंतरज्यामैा हो । निणद्‌ जसधारी जसधारी ॥२॥ 
 वछिहारी हो ॥ १॥ या देर्‌। वाहु सुबाहुनीकी करू 
[| हतो च्यु नितमेवाजी। धन रथ देवाधी येदेवा 
। ज | २ ॥ सुज्यात स्वाभी पयु ध्यु | रीखभानंदनजी 
। गख । अनत वीरजी सीख नपाडह। जाऽ ॥३॥ सुर 
जी स्व कंता। विष्छ्धरमी विख्याता । दौजो मुज भेव 
प सृख साता हो । जी० ॥ ४॥ वाठेस्तर वजधरजी । सुणो 
नंदन आरजी दयसे जलम मरणच्यो बरनी हो। जी° 
 ॥ चद्रबाहु जग दयाला । छे काया जीवारा प्रतिषाखा। 
रोक दीया आश्रवनागरो। जीर ॥६॥ ईश्वर नेमीन्वर 
शर । चीरसन सदा रुखदाया। यहाभद्रजी स्वे करम दगया 
। जी° ॥ ७॥ देव्नसजी हे जसर्वता । अनंतवीरजी सख- 
7 । दुख जवे ध्यान षरता हो) जी०॥ ८ ॥ विचरे सह्य 
रदे क्षत्रकं माया । भयुर्जारि पांनसे धुुप्ये निकाया जगते 
7या इ । जर ॥९॥ भरभ्जाक्म केचन वर्णी कवा] 
भ जावा मन भाया । तिकाकरीख गुण गावाचे! जीर 
१० ॥ इति ॥ 





पकरर पद 


स्‌ कै स्‌ य र 

९15 सतावाक्रो सवन. 
त्रासन मुदरी दायु वेन । नाम वियात पु देन] सीख्यंती 
आत्त दवार्‌ । समर्‌ सती साट चिग््रार 4 
{न्‌ ष्मा 


{ 


१ 


म्‌ म्‌ मर्ध 1 शष्‌ रश त्रसूप्रा ट ध <" 
व तदम दला वार्‌ | सप्र ॥२॥ मदाः 


( ५९९) 


द्नाद्‌न । सभंरी तरा चदन माद्चपान | दवतां रिया 


सफल पिणगार । समम ॥३॥ छरा तिपा युष 
कवल ठ सती मुत म] आना नमरण > ग्रा दुशप्रजरी- ` 
समरू> ॥ ८ ॥ शुक गई जगार जीन । नपस 


वति । मनक्र क्रियो नही यर्‌ भग्नार । समर<० ॥ ५॥ 
वना द्रापदा नार्‌ । साल तप्पी नहा छापी कार्‌ शै 
तरम्‌ विस्तार्‌ । समर ॥ ६ सीता छट अङगप्तरी 
साल दवतां कौषी सराहाय | अग्नि कोधो पावक नीर । 1 
॥ ७ ॥ काचे तति कल्यो नीर । सील आयो देवता ४ 
भद्रा उघ्राड चपद्रार । समर० ॥) ८ | काप्तव्या वहु परभा 
शृमावता साची सती । पञ्चावती द्धा भायन नार्‌ | समरंण 
सवा दुता ससा जान। ङफचुला दमयत नार। नरन 
युनवात नार्‌ । सीमरू० || १० ॥ साठ सतिया सीण्छु 
सतीया मांड्यो कर्मा जग । सीया हुड कोड रतन समा 
समरू० ॥ ११ ॥ उति, 


ययय 


रजमरताका स्वन 


जजरग वरसेरे। आज स वरसे | द्यारा नेधुमर 9 
पञ तरसं रेक । आनरग० । या टेर्‌ । विसर छाख पुष्टा 
ऊपर । ज्ञाण वनाती करञ्चरि | तस॒ खाख हास्ल्यारे उप 
इदा धरशारेक ।॥ आन सग व्र० । ? | सेत मोपीया मी 
मनसोवो । करे नेमनीसु जरजीरे । करे नेषजी्॒ आरर्मरि! 
इकारो भर छीयो नेमी । -पष्नज करशषारेक । आन ० ॥ २। 
सपन ऋोढ जाटुर जानीया | दे नगारा चढग्यारे । आल्या 
“ग्या जानीया । केससया वागेक । आन. ॥ २ ॥ दाका 


(९७) 


य॒ तेपजी । सगाई देवत चटदग्यारे । छक्ति वाजा 
जरे जान्मे। महोख्व करशरेक । आज० ॥ ४॥ इदरं 
यं सवाक सुनायो । देखो जानकी ल्यारीरे । नेमङ्कमर पर- 
नि नारी । वाङ ब्रह्मचारीरेक ॥ आज० ॥ ५॥ आजव 
[जते जान वनाई । जुनागढपर चटग्यारे । तोरणसे रथ फेर 
यो) जीनाषर मरसीरेक । आज० ॥ & ॥ कीसन महाराजा 
डा फिरने । करे नेमजीसु आरजीरे 1 जारं जानटे जाइए 
प्रजी | काइ थाकी मरजीरेक । आज० ॥ ७॥ राजु ञ्चरणा 
प्रधी | सेव्या गीर समजापेरे । विन ओगण पीड छांड 
स्या। थाने कुन युरमायोरेक । आन० ।॥ ८ ॥ सावी 
[रत भीना मन मोहे। चांद पुनमजीम चभकेरे। तोरणं 
थैर दीयो। द्यि दीरदे खव्केरे । आज० ॥ ९ ॥ सवाई 
गे सवागन्याने। घर घर ग॑ंगखाचारोरे । समुद्रविजयजी- 
गि छाइखा । गीरनारे चदग्यारेक । आज ० ॥ १० ॥ नेमकरु- 
पनी संज छिधो । परप एक हाजारीरे । तीन लोकम महिमा 
पारी । पर उपकारीरेक । आज० ॥ ११॥ इति ॥ 





~ € = = $ 
राजीमता द्वरन सर्मन्लाव स्या 

राजु इणपरे विनवे दो । मुनिवर । थात्ते चित्त चरीयो 
धर । पाडा सुखरे कारे दो । ुनिवर । कीं पच्यो अंध 
नदर । सुगुणा साधुजीदो । छनिवर । थार मन चीयो तुर 
॥१॥ याटेर । पच मदा्रत अदर्प न्ने ॥ पनित । मेङ 
गवेटा भार्‌ । वभीयारी वांछा करो रो । (2 । धीम धारा 
मवार । नुगणा सायुजीटे | एनिवर यारो चितन चयो 
पथ९॥२॥ वराये मन वान्नदरो । य° दीधरो संनम मदर 

॥। 





(५९ ) 


रेका(नर नदी सचे । य° । नदी सरीखी नार । कड युंडनि कंद 
मखा शै । घ्॒०। चच्यो जाय संसार । ० ॥ १६॥ ब्राह्मी 
पदर वेनडी हो | घञ । सतीयापे िरदार्‌ । करणी कर्‌ ममत 

ते । य° । नाम छया निस्तार । सु ॥ १७ ॥ तीथकर 
परवीसमा हये । य° । जगमे मोटी सोभ । वाङपण तज निसव्या 
हे | परु० वघ वसामो जोय । छु ॥ १८॥ नारो दुखनी 
पैरुडी हो । यु०। नारी दुखनी खान । करणी करो चित्त 
निमि हे म०। कट्या हापारा मान | उ० ॥ १९॥ वचन 
गण्या राजु तणा दहो । भु° ॥ यन दीयो ठीकाने आय। धन 
धन तुं मोरी सतीदहो । मु । माताये राख्यो ह्यास मान। 
पु° ॥२०॥ ए दोतु उत्तपक््यादहो । यु° | पास्या केव 
ध्यान । करम खपाई्‌ सुगते गया हो । मु° । कौन जिनरो ध्यान । 
सु०॥२१॥ समत आटारे वाकम । मु°। सवण मास 
मार । रीख चोथमल्जी इम भणे हो । मु | सद पंचमी गनः 
पार । स॒° । ॥ २२ ॥ इति ॥ 





॥ दशरणमद्रनीश स्तवन ॥ 

वीरजिन वंदनङ्‌ आया ॥ दज्ञारणभद्र वड राया ॥ टेर ॥ 
पधाञ्वा पीरजिगद भारी । दज्ञारण नगरीके वार । ुनिवर च- 
ग्दास्तदे सलार । आरुज्या छतिससे ससार ॥ दुहा ॥ समोस- 
र्ण द्वा स्यो । वेगं त्रि्चैवननाथं | ईर इद्राणी सेवा कर। 
म्बा दस्र उद्दास ॥ वीरनिन० ॥ १ ॥ खवर राजद्र भणी 
कामो 1 वौरजिन आय उतस्या वागी । जणो द्रसणकेः कान । 
द समाद्‌ यु जे | दृदा । दाधी त्रोडा र्थ पाटली । पाव 

र परार्‌ । भाद्‌ वदा उमराव अंनेडर । सव दीध्रा त 


४ 
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३० 
(२०) | 


वीराजेन० ॥ २॥ अर सैव गज छाज । षडा टप 
गाजे ] एकविस सदस रथ ज्योती । पारसी एक सै पती 
दहा । हयी घूमे घुडखा हिसि । रथ्थ कर्‌ ब्रणक्रार्‌ । पष 
युखरे आगे । वोठे जयजयक्रार्‌ । वीरजिन० ॥ ३॥ पर 
अंतेठर खरे  करतहे नवरा नवा स्िणमारे । पदसेया स 
जडीत गरेणा । वाजता बगानद्ी वयणा । दुहा । चमर्‌ 7 


इखावता ¦ चार्या मध्य वार्‌ । राय अपरो आडम्बर दध 
गभे कीयो तिणवार । वीरजिन० ॥ ४ ॥ खमते इंदरभी अष 
भेटीया श्री जिनवसा पाया। ग्यानसे सथै वात नर्ण 
द्शारणमद्र्‌ वडो मानी । इदा । मान उतारण कारण । 2६ 
आदेश्च | एके एेरावत एेसो छाव । ज्यु गरभ गक विशष।रव 
जिन ० ॥ ५ ॥ चौसट सरस गज छनजं । गगनविच उ 
गाजे । एकको एेसो रूप आयो । सुणता आशथयंदी पाया । दु 
एक एकके रुख पांचसे । सुख अुखके जाड दंत । दत । 
आढ वावडी । ञ्या माहे कमठ मदत । वीरनजिन० ॥ ६ 
पाखडी लाख लाख उयकि । नाटक पडे वत्तिससे तपि । ई 
इद्रासन सावं । करणका उपर मन मोहे । दुहा | ज्यापर्‌ , 
वीराजीया । छारे वहु परिवार । दस्ारणमद्रजी देखने । भ | 
गव्यं तीण वार्‌ । वीरजिन० ॥ ७ ॥ चितवत आपने | 
माही । बडाई कीस वीद रे भाद्‌ । इसे जीत हं नाई। ४ 
उपाय कठाताई । दुह्य । अवसर देखी संजम छिनो । दरारणमः 
नरद । तुरत आड्‌ उतावगे | पगे छाग्यो शक्रे द्र। बर 
निन०॥ ८॥ इ जद्‌ मुनिवरसे बोले | नक्ष कोई अपण 
तू । ओर तो शक्तौ घनी ह्ये । वेके दीक्षा नदी धार। 
दुहा । धन धन दै सनिरायजी । तुमे सख्यो भान अर्घ 


४१ 







(६१) 

दर गयो गगनकं पद्‌ । वीरजिन० ॥ ९। 

सह आतमना यले \ पया 

प्रण फेरा । आतमा आठ हृष ते. 1 दुहा । र्‌ र 
ते । सुणियो मविजन रक । जी णी पार्चा कर 

रक्री सगरा थोक । वीराजन° ॥ १० ॥ समत उगणी क्‌ 
। सार तेतीसा मन मोहं। आसान सुष्द १ 

 हारख्से दीराराछ गाणो । दुहा । द्र हाडाती विध 
पेये सेर ¦ चोमासो कियो रामपुरामा । चाः सतकी 
[| वीरजिन्‌° ॥ ११ ॥ | 


अथयामि 


| भरतचक्रीफो स्तयन 


{ अप्पद पाया हो 1 भेस्तेश्वर मोहय राजवी । युगति पदं 
छे । भरतेम्बर मोहय राजव । या टेर्‌ । सवाथसिद्ध थका 
श्रि आया } नगरी विनीता माय | रिखिभदेषजी तात तुद्यार \ 
(पराकाद माय । अमर० । भरते०। मुगति० । भरते०।॥ १॥ राख 
# स परव तद्‌ । कवर पद्‌ पदारान । खट खलाखपूर 
वषि । रजप्टकी भेयी श्रीकर \ अप्र ०) भरते°  मुगति० । 
०२ साठ सेस चरसा सगा ।\ दिभ्विजय 
त क्गर। अष्ट भगत यदस आराधी। चस फिथा भूपार । अमर० 
(| रत० । पुमात्‌ । भरते० ॥३॥ रतन चतुर्‌ दस वनीद्‌ 
| 0 य हनार्‌ \ मछ वयागीसर मोमीयासरे । 
0 | रखबार । रुख चोव्यांसि 
। सार । अम्र ० | भरते० । एगति० 
६ ` ` "“# ^ जद्वसास्‌ ुवनमा सजी । जयो उज्वल ध्यान । 


[र्‌ ग्हगार्‌ द। 
र सनजप सुद्ध पाठ । द्‌ षि 


५ 

॥ 
भ 
ट 


(१०) 
पीरानिन० ॥ २॥ अटार्‌ सदे गज छ । घडा ८.४“ 


८ 


गाजे । एकविस सहस रथ ज्योती । पासी एक प्स ९८ 
इदा । हाथी घुपरे घडा दसि । रध्य कर सणकरार्‌ । ए 
युर आगले । वोट गंधरजयक्रार्‌ । ब्रीरजिन० ॥ ३॥ एता 
अंतेउर खरे । करतहे नवा नवा तिणगारे । पएररीया ल 

जडीत ग्रहेणा । ाजता वार्ज्री वणा | दुहा | ठ 
उखावता । चाल्या मध्य नार्‌ । राय अपे आडम्बर ष 
गभ कौयो तिगवार्‌ | वीरभिन० ॥ & ॥ खगे दरभी भग्र 









पसल लास लास यकि । नाटक पडे वच्तिससे तपे। | 
ससन सोवे । करणका उप्र मन मोहे । दुह्य । ज्याएर द| 


गव्यु तीण बार । पीराजिन० ॥ ७। । तचितवत आपने दीह 
माहा । वडा कीत वद्‌ रे माह । इसे जीतुं हं नाई। क६॥ 


निन ॥ < ॥ छ जद सुनिषरसे वो । नही कोई आप्ते । 
द । ओर्‌ तो शक्ती पनी हमर | वें दक्षा नही पर। 

ध ५ ् (9 ¢ भ | 
4 । धन धन ह अचसयी । दुमे राख्यो मान ॒अर्ख 
1; 


(६१) 


ए वार गुनहगार ह । ईद गयो गगनके संद । वीरजिन० ॥ ९॥ 
नवर संजम सुद्ध पाठे । दोष सहु आतमना टे । मिटाया 
म्म मरण फेरा । आतमा आट हुवा ते । दुहा । गुरु देव 
पदमे । सुणियो भविजन कोक । जो करणी साची क्रे। 
परिक्री सगरा थोक । वीरजिन० ॥१०॥ समत उगणीसे का 
बि। सार तेतीसा मन मोहे। आसोज खष्द पंचमी 
णो! हारखत्त दीराखाक गाणो । दुहा । देच हाडती विषे। 
वि मोयो सदेर । चोमासो कियो रामपुरामा । चारं संतकी 
र । वीरनिन ° ॥ ११ ॥ 





| भरतचकीकों स्तवन. 

अमरपद्‌ पाया हो । भरतेश्वर मोहटा राजषी । भुगति पद 
याहो । भेरतेश्वर मोहय राजी । या टेर । सवाथंसिद्ध थकी 
(वि आया । नगरी विनीता माय । रिखमदेवजी तात तुह्यारा । 
पराकाद माय । अमर० । भरते० | म॒गति० । भरते० ॥ १॥ खाख 
प्स पूरव तां कवर पद्‌ महाराज । खट्ट खलाखपूर 
१३ । राजपदवी भोगवी श्रीकार्‌ । अमर्‌ ० भरते । युगति० । 
त०॥ २॥ साड सदे वरसा कगतांइ । दिग्विजय 
धकार । अष्ट मेगत चीदस आराधी । वस किधा यूपा । अमर० 
भ्रत० । गुगति० । भरते० ॥ ३ ॥ रतन चतुर दस वनीद्‌ 
यक । राणी चोसट हजार । महे वयागीसर भोमीयासरे । 
{व्करा धकार । अमर ० । भरते० मुगति० । भरते० ॥ ४ ॥ 
व करोड देवता क्यांसरे । तन्नतना रखवार । रख चौव्यांसि 
¶ ह्य गयवर्‌ । छीन्तुं कड इ्ुञ्ञार्‌ । अमर्‌ ०! भरते० । एगति° 
भर्ते०॥५॥ आरीसारा शुवनमा सजी । आयो उव्वट ` 


(६२) 


अनिल भाव तासी । पाया केवर ग्यान। अवण 

मृगति०। भरते० ॥ ६॥ संजय पथारीया सजी। 
सभके सांय । दसस सध्राए्‌ नरपत । युगतिपय+ 
अमर्‌० | भप्ते० । मुगति० । भस्ते० \ ७ ॥ तिजा अफे 
सजी । चोधानो अधिकार । उनी उगीने उगीयो ! 
पुम्य तणो जयकार्‌ । अमर०। भरते मुगति० । भरते०। 
भरत खंडको चक्रवती । पेखो भरतेश्वरजी नाम । एसा 
ध्यान ध्यावता | पावे सख आराम | अमर०। भ 
सुगति 1 भरते० ॥ ९ ॥ लाख पुर ठगपाडीयो. सजी । 
पद्‌ अनगार । अनहनकरी अएापद उपरे घजी । पाया 
पार्‌ । अमर्‌० । भरते० । युगति० । यरते० ॥ १० ॥ 3 
पिचतागीस व्रसे । रतनपुर चोभास । दीराटाल कं 
भसदे । ररे मतकी आस । अपर०। भरते० | शुग 


भरते ॥ ११॥ इति ॥ 


[कक 
। श्रीवेरावरसम पद. 
^ रे जीव जिनधमे कीजीये । धेना चार भकार । दान 


तप भावना । जग्मे ए त्वसार । रे जीव० १॥ 
` दीवसने पारण । श्री आदीन्वर आहार्‌ । इष्षुरस प्रति ख 


श्री श्रेयांसकुमषर । रे जीव० ॥ २॥ यज भव संसीटो रा, 
कीधौ करुणा सार्‌। श्रेणिक दप घर आवतस्यो। 

मेक्गसार । रे जीव० ॥ ३॥ चपा पोक उषाडवा) २ 
काल्यो नीर्‌। सतीए सुभद्र जस थयो । तीणसे सीयलः 
। रे जीव० ॥ ४ ॥ तप करी काया सोकवी । अर्स विः 
आदार । बीरजिणद्‌ वखाणीयो | पन्य धन्य अं 


(६३) 


, |] ५ ॥ अनैत भावना भावतां । धरता नरमल ध्यान 
रिसा भवने । पाम्या केवल ग्यान । र्‌ जच ॥९॥ 
 सुरतरसमा । एहनी सतक छाय । समय छर कहू 
| भ्ोक्षतणा फढ पाय ॥ ७ ॥ ईत ॥ 


[९ ९ ~ [6 

सक्ति जाणेको गस. 

(हीर रैक स्यालकी › देशी.) 
 आदारुत भ्र्ुजी कौनिये । जिनश्ासलन _ नायक यगतं 
प डिगरी दीजीये 1 या टेर । खुद चेतन अद्र वना द्‌। आई 
एदाखा। दावा रसता गती भारगका । धा द्‌ जाय 
स | जिन ० ॥१।} तव कागद इष्टाम टया । तख्वाणा खमा 
शि सक्घाय ध्यान मजमून बनाकर) अरजा जान्‌ युजारज। 
०॥२ ॥ सजाता था मुगती मारगमं । करयोनं आ घस । 
ा देकर राह्म थुखाया 1 ठट स्या सव्‌ उरानां । निन° 
॥ वृहत खराव किया करमोने } चात्यासकं माहा । 
¡ अनैत पाया चैने । अंतपार्‌ कषु नारींजी । जिन ० ॥ ८ ॥ 
मखे दकिर कानूनी । पंच महाव्रतघारा । घूर वख मु 
प कीना। तवमे आरी डारजा। जन? ॥ ५॥ पाच 
ति वीं मक्षीए । आष्टुं गवाह ठुखावो । साक अस्तत्तर्‌ वडा 
धरी ! उङ्क पूकर भंगात्रोजी । जिन ° ॥ ९ ॥ मारजीं 
नारी चेतन तेत! हवा सफीना जाश । हार्जर्‌ यावा जवाव 
खाबो | कयो सादति साराजा | नन० ॥ ७ | आप्र यदा 
हाजर्‌ आए । मोह सुगला व्रुखाए्‌ | व्यार कपायर = 
स्रं) साथ गवादे खायार्जा | ८ ॥ जिनश्रासन न 
ग दवा हे चेतन जीवका | (याद) जि § । 


( ६) 


हामने नहि भखाया {स्रं । यद मरे घर आया। करजास 
हामसे खाया । एसा फरव मरचायाजी । जिन ० ॥ इुग०॥ 
विषय भोग रमिमो चेतन । पारा नफा नरी जाना। करक] 
जव खरे खागा | तव छागा पिस्तानाजी । जिन०॥ घ्ुटा०॥९ 
हाजर खड गवा हमारे । पुचियि हार च्यु सारा विनारि 
करजा चेतनसे । केसे करे किनाराजी । जिन° ॥ बुश ॥!' 
चेतन करै सत्ता धी मारीं । सुनो शास्तन सिरदार । इमानदा 
गवा हामारे 1 जाणे सव संसारजी । जिन० ॥ युगती० ॥ १९ 
मै चतन अनाथ प्सुजी । करम पिरि वी भारी। जीव मः 
राहा चछरतकरु । ठट चौरसवीमे डारीजी । जिन० ॥ १ 
वडे वड पृडित इण ठुटे । ठेसा दम वतटाया । धरम कटा ओर ' 
कराया । फसा करज चदायाजी । जिन ° ॥ १२ ॥ रिसा 
धरम्‌ वताया । तपक्ञासे तिडीमाया ! इद्भिया खमे मगन कर 
ञ्श जार फैखायानि ! जिन ० }} १५ ॥ एेसा करो इनः 
प्रथुजी । आपील होने नश पावे । हा करसी चेतनकी ह 
जनम मरण मीट जावैजी । जिन० ॥ १६ ॥ ज्ञान दैन ' 
सुनसफी । दोनो को समक्षाया । चेतनकी डिगरी करदीनी । 
मोका करना वताया जी । जिन० ॥ १७ ॥ असछ करज नौ 
कर्मोका } चेतनसे सी दिखाया । सुद संम जद करी जमा 
अगेका दुःख मिटाया जी । जिन० ॥ १८ । आश्रव छोड : 
रका धारो । तपस्यासे चित्त छखाबवो । जल्दी करन आदा 
चेतन । सिधा मुगतीको जवे जी । जिन० ॥ १९ ॥ सुध २ 
जद्‌ करौ जमानत । चेतन डिगरी पाई । फारुण सुद्‌ दमी 

मंगर । सन उगगीसे आगोदृजी । जिन ° ॥ २० ॥ इति ॥ 
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(६९ ) 


महावीर प्रसुङ़्‌ आजी. 
( राग माड) 

वीर स्वा, आंतरज्यामी ; कशिविगत गामी; पुये 
हमारी आस । प्रणम सिर नामी › मती वमी › सुमती स्वाभी, पुरो 
| हमार आस ॥ या टेर ॥ साखी परम करम सच्या खरा स्ह । 
सेवया विषयं विकार । आतम दोष नवी अवधात्यो । गवेसदीत्‌ 
गार । बाध्या कमे अपारी , विनंति द्यारी, चित्तम धरै, पुरो 
हमारी आस ॥ पु० ।॥ सहावीर० ।॥१॥ साखी ॥ जयो हं आपने 
आसर रे । बाह्य श्यानी छाज । ययतां भजर पार उतारो । 
गारा गरीव निवाज । ए छे आजी हमारी , चिजो स्वीकारी , 
.छ उपकारी) पुरो हमार आस । पु° प्रहावीर्‌० ॥ २॥ 
| साखी ॥ वीर प्रथु घुन हार दीयाना । आतमना आधार । तुम 
 पेर्णाबुन वासना करी । अतर दूस अपार । छो विन्वाधारी, 
पत प्यारी, छिन उभार, पुरो हमार आसर ॥ पु°॥ 
परावार्‌० | ३ ॥ जन्मो जनम ह्‌ दास तुमारो । बादाखा मरु 
' वसवस । चपाखाखजी सुनी परतपे । आरजी कालीदासर । 
"कधौ कोड आपारी, चित्त विचारी, स्यो आवधारी, पुरो 
हमारी आस ॥ महावीर ० ॥ ४ ॥ इति ॥ 


॥ निनरज़ विनंती ॥ 
( राग धनाश्री ) 
विनंती धरल्यो ध्यान । जिनपती । विनंती परल्यो ध्यानं 
। रेर । भवसागर शुको भमीयो । नथी सुधके सान । जिनपती 
विन० ॥ १ ॥ मोह मायाए हमपर कौध्रु । दुःख रे कृद्‌ वाण 
नन० ॥ २॥ दाय हासे, किरा इक्मो । तेथी राट `` 


(९ 


} जिन० | ३] श्रतपणे नथी; कीरं कदापि । भक्ति एष 
पान || सिनि० ॥ ४॥ कर्‌ गृहो दवे, छपा करीन | भक्तयत्छ 
भगवान | जन० ॥ ५ ॥ इति ॥ 


(3. 
॥ सुमातन प्रञ्ुक, अजा. ॥ 

( रीत छंद ) 
सुमतिनाथजी, अजं उच्‌ । तुम पसायथी; पापने हं | 
सरण एक छे, नाथ तादर । जिनपती तनं वंदना करू ॥ यात्‌ 
॥| १1 सरक वेदना, मे कही घणी । भव अनंतमां, जी 
हणी । जनघ भरणनी, वात सीकरू 1 ।जनपता० ॥ २ 
अनपराधिने, दुभ में द्धं | कपट आचरी, द्रव्ये लिपिं 
तुजविना द्ये, युत किदं कर ॥ जिच ० ॥ २ ॥ अचछ दव ५ 
दैनं खापज्यो । निवड पापना, ओध कापज्यो । कर भो 

सद्म, अजे उर्‌ |} जिन ० ॥ ४ इति ॥ 


॥} जिनशजक्े विनति ॥ 
( राग कल्याण ) 

जय जयं जिनैश्वश, तुज ईश्वरा । मस्र यदृने नयु, 
धराधए ॥ सा टेर ।) वियती मासुद्धं हुं स्वामी } भवज्‌ ` “ 
कज । हुं अपराधी षापी पुस) बाफ करो सहास ॥ ज 
जय० ।) ९ । खद्बुद्धा आपा सेवकस्य | छ स्वापा सुख 
ड कपट दिखा ववी पारं । निसधार आधार ॥ जय०॥ २ 
एक आस्से अंतरज्याभी । आवर्‌ नथी कोह आच्च । सरणे 
सेवकः हं थासो | भीते राखो पास ।॥ जय० ॥ ३ ॥ संसा 
आ्रुय्‌ वधनमरं । वक्म्यो हुं हुं दीन । कदे पानाचदं € 
सरणे । उख दुःख कमांधीनं |} जय० |} ४ ॥ इति ॥ 
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( ६७ ) 
॥ शीतटनाथमभुसे जार्ज ॥ 


(राग धनाश्री) 

तारो जगताधार । शीतर निन तासे, जगताधार ॥ ठेर । 
नव पायो पुण्य उदये । जरि यनसरे व्योघार्‌ ॥ शद ॥ 
' ॥ कामी क्रोधी, छागी निव्यो । जननी देव्यो भार ॥ रीर 
। २॥ पीहृरूपी , मायामा पडिखे । थयो सुगा व्यार ॥ सी 
।२॥ तुम वीना जीनजी , आ दाखकनी । कटय कोन छेके शर्‌ 
शर" ॥ ४ माठ कर्मी , थयो सतिमंद्‌ । प्यार किध वश्नार्‌ 
। शरी° ॥ स} पूरण पापी वनीयो स्ट जज । धिष्‌ धिक श्न 
पवतार्‌ ॥ शी° ॥ ६ ॥ बगनी पे, हे वहु ठभीया | चाहे 
केथा नश्नार ॥ सी० ॥ ७ ॥ ए सहु पायो , भारी सवो । क्षा 
री आवार ॥ शी० ॥ ८ ॥ नंदा खाता, जिनका जघ्या । द- 
प राजङ्कघार ॥ सी° ॥ ९॥ भदखपुरणा; जन्म मभूजी । शिव- 
रभ छ्छन सार ॥ शी० ॥ १०॥ दाय कर जोडी , येषंक विने 
र करुणा किरतार ॥ सी० ॥ ११॥ प्रम दयालुं, देव तुं 
चो । छपा कये इणवार ॥ इ० ॥ १२ इति ॥ 


॥ पहावीर स्वामीको स्तवन ॥ 

मरनडो मोद्योजी । यहावीर स्वाभी छाने दरसन देददोजीक । 
नो मो० ॥ या टेर।॥ दस्मा स्वभेयङी चपि आव्या] धः 
रर वरस तिथी पायाजी । परवा पुन्यारा जोगे नाथ केवा- 
पाजीक्‌ । मनडो० ॥ १॥ सिद्धार्थ रलानी प्रा नंदन । चसखा- 
द्वी जायाजी । तीन छोकयें रूपं आद्ुपम । अधिको पाषाजीक 
। मनडो० ॥ २॥ तीर्थकर पदवीद्ं आया } ग्याज यमसे लां 
पाजी ! भी जीवाका काज सुधाच्यां । सर्‌ द्ुमव त्विधायाजी 


(८९८ ) 


। मनडो० | ३॥ मनम जो नर ध्यावे ओ नर्‌ सुख आन ^ 
पावेजी । जनम जरान मरण मिटा | केर गरभ नहि अर्ज “ 
। मरनडो० ॥ ४ ॥ गुरु हामारा रामरतनजी । दीयो पाप छट." 
क्दजी । चोट र्गी निजनाम धनीकी । यारा दीखमे : < 
जीक । मनडो० ॥ ५॥) इति ॥ 





उपदशा बजार 
यो माया जार उमेरो ; इणमे नदी सुखनों खरो । र । क 
चद्रीये हाथी घोडो } क्यो दुःखम माया जोडो } क्याफा 
तडफा तोडो ॥ चार वदल ॥ इनम नदी सार । जाबोट कषः 
पडेखा मार । जमारो घेरो ॥ इनमे० ॥ १॥ चया क्यो क्षा 
भारो । क्यौ परथन देख विच्यासो । क्यौ परल्रीपर चि 
निहारो ॥ चा वदर ॥ थारी नदी चीज ॥ व्यथं मत रीष 
देख तजवीज । पछ नरी सारो ॥ इन्मे० ॥ २॥ याका 
दीसे काची । इणमे काई जाणो थे साची । देखोनी थोडी प 
॥ चार वद्र ॥ द्या मन धार । छोडो संसार । पिखं आ 
कार । टठे नरकनो फेरो ॥ इन्मे° ॥ २॥ ससार जह 
प्य.छो । इणमे नदी कोई जीवेखो । इच करणः होयसो कर 
॥ चार वदर ॥ करो मत देर । सिराने सेर । काक्र धै 

रभो तैयारो ॥ इनमे° ॥  ॥ संपूण ॥ 





उपदृश पद्‌ 
एाहे दुनियामे कडु नदी वावा । क्यों तुं दिवाना वनता ६ 
चकरौ माफक हरघडी मेरा २ क्यो तुं करतां है ॥ महे खज 
कटु नही तेरा) कबुना क्वु व्हां जाना है ॥ रख चौचयां 
५. गोते खाकर । ए तुज नर तनु पाया है । ए नदी गमाना सा 


(६९ ) 


ने । सावध होना आम है । जाया जनीता पुत भतीना । 
तो सव कुच तीत रहै । दास गणु कहै राम दयाघन । आराम 
बाहा दाता है ॥ इति ॥ 


मरारीभाषत जिनरजप्रभूस विति. 
( राग धनाश्रौ ) 

बिनंती परिसावी । जिनपती विनंती, परिसावी ॥ ध्पद्‌ ॥ 
वसार या भुखल रमतो । चक्र रथा जंबी ॥ भिन० ॥१॥ 
पा मपता खोभ अर्ता । विख्या प्रति नेई ॥ जिन० ॥ २ ॥ 
य हनारो पापं केटी । पारन ल्या काही ॥ निन ॥३॥ 
ति गरन नच) ध्यान तुञ्चे । कथीं कठं नाहीं ॥ जिन ॥ ४ ॥ 
त्तपर्सल), हेंच मागतसे । जन्ममरण ुकवी ॥ जिनपती ॥ 
¦ ५॥ इति ॥ 


,. , मसी मादेत ससवसरण. 

_ ,. चाक ( कनाल जातं मी द्वारकापुर ) 

एकिर्यले नाम तुस वं भूवरी । समवसरण पाह चरा, 
(तती वरी ॥ ध्र° ॥ उत्सव वहु थोर दोत, सुरनर यानि 
पि येत शोभिवंत बहुत दिसत, विषुर तो गिरी ! देकियठे०, 
ध ॥ सकर जनानंद कंद , तोडि जन्ममरण वंध, शांत काति 
(क्काति । पाहिल्यावरी । एेकियटे ॥ २ ॥ भवजटनिधि 
॥रण्यासर; विनवी पथु वार्दा, हेची आस तोडि फास, 
कल श्ञडकरी । एेकियङे० ॥ २ ॥ इति ॥ 


क ¢^ 

उपदशा पद 

(भ ( मामी कैसे पकाये ए देशी. ) 
९ भै, १ [द १४ [*। 

` भया केसे गमाते उत्तम जनम । टेर 1 पीर भवानी परत्य. 


| भन नं 


आ 


( ७०) 


पुजो, करते दसा अजाण। संत ज्ञानी धी 

करते देप गमान !भ०। कंद शूठ भक्षको कप 
पोषा अनगक पाणी खोया धंदा गणिकी निदा) स 
चित गणी । भ० ॥२॥ नाटक जवा मध्या कसम) ५ 
रात गमाते। दया समाई यूनि दरदन युम; क्वा 
श्रमाते। भ०॥३॥ माद्या गपि साप ए) ष्णा ण 

हय स्वार । मात तात गुरु जातठ जवे, छने दीर्गः, 
भ्‌० ॥ ४ ॥ धन ञ्योवनके मदमे फसकरे, अनीढ भर, 
मने। तो फिर रोवे उरिर कुटी, पेटी समजावूं थाने ।1 
॥ ५॥ इति॥ 


उपदेशी पद. 


(वता दे सखी) ए देरी. 


1 ८.१ 


^ वतादे भया, इस जगे तेरा कोण । टेर । देहं 


करे क्यो व्यथे । नर है कीया जाद्‌ टेन । घ ॥ १॥ 
दौरत इ काम न आता । पुण्य सुटे जावे ज्यू पोन । 4 
२॥ स्मजन सवीस्वाथेकेहे। जीजी करे धन हानं । 4 
२॥ क्षमा दया दार, एधम्‌ तरु! छे ठं अमि 
जोन } ब० ॥ ४॥ इति॥ 


पद्‌- ( कर ठे मी जिनका ध्यान ) ए देरी. 
चेतनत तो हुवा वैमान । न राहा तेरा तु कुछ मा 
टेर । गभेवासने कोक कीया था । दो सुख शुन भगवान । धा 
आके फसा मायामे । डेन देन खान पान । चे० ॥ २॥ 
येमारी धन जोरूका । धैधेमे हुवा हैरान । मेरा २ कर्ता ९। 
जर जारू जमी मकान । चे० ॥२॥ निसं प्रतापसे ६ 


#। 


( ७१) 


| न करे उसकी पेछान \ दरामखोर खजाना . पूना । 
१ नाद्यक सूरदान । चे° ॥ ३ ॥ जाते २ भजटे सदेवकं । 
पुक्ृतं धमदान । तो आगे सुख पायगा । अमोरख रिख 
त। चे० ॥ 9 ॥ इति 


पद्‌- ( देरी येही. ) 

चेतन तृ तो हुवा नादान, करतां नदी जरा पैन । ठेर ! 
रषा हसं खे गमाया, ञ्यो बने खान पान ॥ बृढा हुवा 
ति घटी तनकी, पडा खारक स्यान । चे०॥ १॥ दु्टुव 
[ला धन ठेवनकों, दोखे मीटी जवान । माङ खोस तुज 
1 षनाफे, जखा देवे स्पञ्ञन । चे° ॥ २॥ आतिउत्तम ए 
त्न पायां, कर्‌ ठे धमे पेछान । निररोभी भुरूके चरण 
1 च्या विक आत्मज्ञानं । च० ॥२॥ ॐड नादानि 
ना समानी, ज्यो चहीये शुखं निधान । छोडदे दुत, करखे 
ति, पान आमोरकी बान । चे० ॥ ४ ॥ इति ॥ 


॥ जीव कायाका सवार. ॥ 
( चारु विनजारा ) 

पा काया कटे कर जोदी । अत जावो नाथ युज छोडी । ठेर । 
पीत क घन पारी । मारु खवाई चढारं छालीजी । तुप 
सेजपे पोड । घत० ॥ १॥ करी भाणथकी युन प्यारी ! 
ही रही क्षणभर न्यारी । वणी खुप मनेकी जोडी । 
॥२॥ तुषं भ्रतघमे दुद्यारी प्यारी । तुम फुकमे गुख 
कदी आज्ञा तुमारी नदी मोडी । मत० ॥ ३ ॥ इख 
तावो । विना गुहे छोड क्यौ जावोजी । या \. 
व ददाडी | पत ॥४॥ तुम गया पुने दुख रे 


९ 


0 


रजी 
शे भस्मे 


> 


( ५२) 


सब सजन मीके रोचेजी ! मज कजात ओडा पडी । , 
॥ ५॥ अभिके माय जसे न जाणे काग कुत्ता घासे 
हो जास छीनमे राखोदी । सत ० ॥ ६ ॥ चेतन दृणपरे ५.: 
एह अनादी रीत चरी अप्रेजी | जुनी रीत न जवेपी 
मत० ॥७॥ तूं वदल गई यजसे घां । एड कांस १ 
लाइजी । रोग सोग करी घणी खोडी। मत० ॥ ८॥ 
पीठे अतिचरु काया । दमे तैसादी करसा उपाया जी | 
आयोलिकरिखकी हे दोडी । मत० ॥ ९॥ इति ॥ 


[ हकर 
॥ सवण तत परण. ॥ 

जेनधमे जी मीलादे प्यारे, ओर धर्मदरु क्या का 
श्रावक कम वैखान रया फिर, ओर्‌ कमक क्या करणा ॥ 
देव तीर्थकर जानाछिया फिर , ओर देवको क्या करणा 11 
गुरकी सेव मीर फीर , ओर सेवकौ क्या करणा । निखः 
पेछान छिया फिर, ओर पेछानको क्या करणा । ज्यात 
जान खवा फर्‌ „ ओर जानके क्या करणां ! दीक 
नपे हुवा फिर, ओर नमेको क्या करना ॥ श्रा° ॥ १॥ ` 
साधन जीनने किया फिर ; ओर साधनकों क्या करणा । 
वचन आराध जिया फिर, ओर आराधनं क्या करणा । 
सागरको पायगये फिर, डावर डोयके क्या करणा । दं 
सो दो गुजर, फिर उस्रं रोयके क्या करणा । शिवमंदिः 
परम मीरा फिर, ओर परमको क्या करणा ॥ ्रा०। 
अजुभव अमृत भोजन मीखा फिर, भोग जहेरको क्या कः 
ज्ञान छहेरमे चित्त रगा फिर, विषय करेरको क्या क 
जोगाश्रम जिन. धारण फिर, रसना स्वादकों क्या करणा । 


( ७३. ) 


विला लेड दीया किर, उन्की यादको क्या करणा । सिरपेर 
जिन नमि किये फिर, रोक जरसा वेया फरणा ॥ श्रार ॥ ३ ॥ 
ण्व संचफे जो छाया फिर, धन संचकं क्या करणा । पक्षपात 
तव्‌ कोड दीया, तव वरात खेचफे क्या दरणा । यंभप्र अद्वत्‌ 
राण छिया फिर, उसये रत्वकर्‌ क्या करणा ॥ रखं अमाख्क 
श्रम सफर किया फिर, ओर श्यकं क्या करणा 
॥ श्रा० ॥ 2 ॥ इवि ॥ 


\ 


1 ॥ उदृर्दृश्चा बजार. ॥ 

“करो धर्म तपश्च भारी । जीरं कमि करने कदी ॥ टेर + 
धारो ब्र वरस ईड जयि । थप दीन दीन नेडो आपली । 
किद्‌ कार करेया पुखर । जीरं० ॥ १ ॥ कोई नमे निश्वस्‌ 
शाखो । कोड खोभ परेधे न्दाकोजी । जीनीदु भी दोयम 
{यारी | जीडं० ॥२।} ए सातवीता सुत भाई थर सग नर 
पिठ्षी कोनी । दुं करणी नारी यरी । नीडं ॥ ३॥ त 
त गुथेना खोखा । तने जम मरारेला स्लोजै।। तने दे महाटुख 
भारी । जीडं० ॥ ४ | बाह्मण रामकिसनका केना । शई श्रय 
लनादेना जी । पर्नार सहा दुःखकारी । जीं० ॥ ५ ॥ 





| 

५ उम्नर्‌ ( जायुष्य ,) रूप इद्रजालका ख्याल. 

/ ( रागवजारा. ) 

‡ . तैदेख तमाणा थारा । जग इरनाख पसारा } देर्‌ । वाल 
; पण खेले वजास । रमतके केड्‌ मकारा जी | फीकर्‌ न कू 
चमारा । व° ॥ १ ॥ जोवन वय जद आट्‌} तज खार इन्र 
£ ख्गाजी । ते राच्यो विषय मञ्चारा । न° | २॥ सिर स 
{दवन अति! जा दूजानीयेर खलजी | वँ चक्र : 


~ 


( ७३ ) 


त०।२॥ नित्यो चग्यो रेवे। केनी सीख हीर 
देवे जी | फिर वदीयो वहु परिवारा तँ ॥४॥ अवं 
पपचके माही । करे केडकी व्याव सगाई जी । वण्यो सकट ¶, 
तिणवारा । तू ॥ ५॥ इम टग्वा छागी जवानी । जीरं 
ताक पाणाजी। फिर वानण छ्गा ह्यतारा। त° ॥१ 
सिर सपेती छाई । दांतनकी गड्‌ खताई जी } हट नेत्र नागरी 
धारा । तू० ॥ ७॥ अंग रंगी वेरमी थति। चाद्य वेल्यो 
जावे जी । जव कालका व्या नगारा । त° ॥ ८ ॥ उदवमैरै 
तिहा आवे । रोषत स्मश्ञानन खवेजी। गया हंस एकी 
वचारा । वू ॥ € ॥ इम जगक। रचना जाई । साच कद 
धई जी । पठ मीरजगांव मज्ञारा । त° ॥ १० ॥ उगणीते सा 
चन सार । जठ दुवादश्ौ बुधवारे जी । रिखञअमोखक गा 
हारा | त° ॥ ११॥ इति। 


धन्ना `मुनीको स्तवनं 

भणीक युद विरजी भाखे, उत्तम श्ुनिवर सारा) प 
तज दं तरतम जोगे, अधिक धन्नो अनगारा। धना दुनि धा 
मानव भव पायो, श्री सुख यँ फुरमायो । टेर 1 ? ॥ प्रणि 
राजा आतमहित काजा । धन्ना सुनिपे अवि, शीस नमवे शुष 
गुण गवि; जोता तृप्नी न वे, । ध०॥ १ ॥ नार वक्ति 
भप्सरा सरखी, ध्न वत्तिसे कोडो । संसारने पुठ दवी सनिष 
रजी, शिदपुरसामा दोडो । ध० ॥ ३ ॥ निरंतर तप वेठे वेद, 
पारणो उञ्ज्िति आहारो । वणि मगकाग स्वान नही वै, 
त॒म केड उतारे । घ० ॥ ४ ॥ वार्‌ कीस जल माही ईः १ 
अन्न खाई जर पयो; देसो तप सुणी उर कवे, धन्य धन 
थांरो जीयो ! ध० ॥ ५॥ चवदे हाजार युनिसर मे, अफ 





(७९ ) 


- वाण्यां ; दर्शन आपको पुण्यवन्त पादे, मै पीण आजं 
ग्यां । ० ॥ ६ ॥ नवमांसे सुद्ध संजम पारी, सवंयसिदध 
मः रामचन्द्र करे रेते यनिवर्जी ; क्यु नरी एुक्ति सिधि । 
' ॥ ७ ॥ इति, 


पांसटीया यंत्रको ठद्‌. 


~ 





भरी नेभीश्वर संभव शाम; सुवीधी धमे शाति अभिराम ॥ 
भनेत सुव्रत नमिनाथ सुजाण । श्रीजिनवर्‌ मुन करो कल्याण 
॥ १॥ टेर । अलितनाय चंद्रमभ धीर, आदीश्वर सुपाश्व 
गभीर । बिमलनाय वरिमक जगभाण ॥ भ्रीजिन० ॥ २॥ मि. 
नाथ जिन मंगलरूप, पंचविश्च धनुष सुद्र स्वरूप । श्रीअरनाथ 
नमू. वदधेमान । श्रीभिन० ॥ ३॥ समति पद्मघरभ अवतंस, 
बायुुज्य शीतछ श्रेयांसि । दुधु पारप अभिनेद्न भाण । 
जन० |  ॥ ईभि परं जिनवर संप्रारी्ये, दुःख दारि त्न 
निवारय । पंचषीे पांसड परिमाण । भ्रीनिन० ॥५॥ ईम 


( ५७९ ) 


टुपख न अपि कदा), यितपासेजा राखो प्रद्रु} धिये पंचं 
मन ध्यान | श्रीजिन० ॥ ६ ॥ श्रीजिनववर्‌ नामे वलित फ़, 
गनबेछित सह्‌ आशा फठे | धप्रसिद्‌ युनि नाम निधान | गर 
जिन० ॥ ७ | इति ॥ 


॥१ # ५ | 
॥ शशतिनाथत्रञुक् छंद. ॥ 

सारद भाय नं शिर नामी, ह गुण गाड त्रिसुवनफे सी 
शांति शांति ज्ये च्व कोई । ते घर्‌ खाति सदा ल होई} \। 
शांति जपीने कीञे काम । सोद काम. दते अभिराप्र। शौ 
परदेश सिधावे । ते कुस्के कषमा छं अवि । ते उसे कफ 
ठेर अवि ॥ २॥ गभेथकी भस मारि निदारी। सातिजी गा 
दीयो हितकारी । जे नर संति तणा यण गाते | ऋद्धि. 
तेनरपावे॥३॥ जे नरद्‌ प्रभु शति सदद्‌। ते नर्द्‌ 9 
आर्मी भार्‌ । जेक्छ्ं वे सोरी पुरे। दुःख दारि मिष 
मरत चुर्‌ ॥४।॥ अख्ख निरंजन च्योतं परकारी, घटःष 
आंतरके प्रयवासी । स्वासि खरूपं कलो नदी जावे, करैत १ 
मन जआथर्यज्‌ शवे ॥ ९ ।) डर दीया सवद हथियार, जीः 
भह तणा दर सखारा। नारी तजी सीव सुरंग शच्यो, रण 
ज्या पाणं साहुवे साचा । 8 ॥ मरह कख्वतं कह ज द्वाः 
यरद शुन एङः हागेवा । ऋद्धि सवक भयुपास ठर्दने । मि 
आहार नाम्‌ कीजे ॥ ७ ।॥ निदक पूजक समभायक । 
सेवक सदः उखदायक । लजी परिग्रह डवा जगनायक' न्‌ 
अतिथि सवे सिष्दिखछायक ॥ ८ ॥ शच्च भित्र समचित्त गणाः 
नाम दृव अरेर्त भणीजे | सकर जीव हितर्वतं कीज; स 
भानि माहापद्‌ दीञे ॥ ९।) सायर जसा होत गंभीरया, ९ 


[कि 
॥ ५ 


( ७७ )} 
प्रहि शरीरा, मेर अच मम्‌ अंतरनापी, पणन रहे 
ण डमी ॥ १०॥ लोक करै जिनजी सव देखे, पण 


[न 


र कवहु न पेखे। रीसाबेना वावीस परीसा; सना 
ते जगदीसा!॥ ११॥ मान विना जम आं नमनाई। 
विना दिवसं छंए छाई । रोभ विना गुण राशि गरदीजः 
भये चिमहोसे धिजे ॥ १२॥ निग्रंथपण शिर छतर धरि, 
पति पण चपर ठकवे । अभयदानं दाता सुख कारणः 
मकर चे अरिदारण ॥ १९६॥ श्रीजिनरान दयान भ- 
“कमै सैको मूठ सलणीजे । चउविह सेय तिरथ धा, 
} णी देख नवि अपि ॥ १४ ॥ विनयवेत भगवंत कटवि, 
कीसी सीस नमि! अकंचनको विरुदं धरावे, पण 
र प्पकन वि ॥ १५॥ राग नशं पण सेवक तार, दष 


कणा संग वारे, , दनी आरेभ निन आतम ध्यावे । रिव्‌- 
क साथ चल्व्रे ॥ १६॥ तेरो महिमा अद्युत्‌ किये, 


१ 


शिरो पारन्ष्ीये । तृप्र समरथ सहेव भेरा, इ 


५ तेश |¦ १७ ॥ तु रे चिखोकतणा प्रति पाछा, ई 
अनार तख दयाखा। तं शरणागत राण धीरा, तुं भथ ता- 
} छ धरवीर ॥ १८ दू ह सपोवड भाग जपायो, तो मेरो 
ए चडीयो सवायो । कर जोदी पथु विनडं तोसु; करो पा 
नव्रजी सोसुं ।॥ १९ ॥ जनम मरणना भय निवारो, भवसाग 
4 पार्‌ उताये । श्री हस्तिनापुर पंडण सहि, दां श्रीशांति 
रा मन मोषे ॥ २० ॥ पवरसरागर्‌ गुङ्रान प्चाया; श्री यण 
मर कदे मन भाया । जे नरनारी एकचित्त गवि? ते मन 
धति निश्चय पते ॥ २१ ॥ इति ॥ 


ष 


५ 


श्री शतिनाथ खामीको दर 

शांतिनाथको द्विजे जाप, क्रोड मवारा कटे ए१। 
नाथौ भद देत, सुरनर सारे जन सेव ॥ १॥ दुःख 
द्र जवे वृर सुख सेपति पत्रे भरपूर । ठग फसीगर 
भाग, ठत सतक हवे आग ॥ २ ॥ राजटोकमां मम 
शाति जिनेश्वर माथे घणी | जौ ध्यावे परभजीरो ध्यान, 
देवे अधिको मान ॥ ३॥ गड भु्ड पीडा मिट नाय 
दुशमन रागे पाय । सथगे भाग्यो मनको भरम, पाम्या श 
कव्या करम ॥2॥ रुणो प्रु मोरी आरदास, हुं सेक 
पूरो आस । युन मनचितित कारज करो, विता अरति । 
हारो ॥५॥मेगे यारा आन जंजाठ, प्रयु यजने तं; 
निहार । आपनी किति ठमो ठम्‌, सुधारो मभू द्या । 
॥ &॥ जो मथुजीने नित नितष्टे, मोती बधा फला 
चेप छावण दोलु नक जाय्‌, विन ओषध कट जावे छाय ॥७ 
शांति नामसे आखा निमैक याय, जन्मे टट पडक कट बर 
कमन्य पीनो कषञञड इरे, शांति जिनेश्वर साता कृ ॥८ 
गरमी व्याधी पिट रोग, सयण मिव्रको मिथ स्यो 
एहयो देव न दीसे ओर्‌, नाहि चाहे दुमनको नोर ॥ ९ 
चटारा सव जावे नास, दु्षन फीटी होवे दास। शातिनाथनी +| 
वणी, छपा करो तुमे तिमबनके थण ॥ १० ॥ आरन करं 
नोडी हाथ, आपं नदि कोई छानी वात । देखि रा छो 
भाप, काये भुजी हरां पाप ॥ ११ ॥ युन मनचितित 4१ 
कान, राखो पथजी हमारी छाज । तुवसम जगमांहि नरि कोः 
ठम भजवाथी साता होय ॥ १२ ॥ तुम पास चे नषि मर 
रोग, ताव तेनरो न्हाको तोड । भारि मिराई दीधी भ्रमु £ 
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गुणतो नहि आवे अंत ॥ १३ ॥ तमन समरे साधु सती, 
| पमे जोगी जवी ! कायो सकट राखो मान, आविचखपदर्न 
थान ॥ १४ ॥ सवम आररं चोराणु जाण, देश माग्वो 
ङ.वखाण ! शर जावरो चेच मास, ह पयु तुम चरणाको 
॥ १५ ॥ ऋषि रूगनाथजी कीधो छद्‌, काटो प्रभुजी 
णद । हु जोड भथुजीकी वाट; मुज अरति चिता सवी 
| | १६ ॥ इति ॥ 


मानव इरको स्तवन 
नव उर रे २। रुख चौव्यासिमे घरे रे। मानव उर रे) 
तुतो ख्ख चोल्वांसिमे भभीयोरे । तं तो जनम जनम करी 
पि 1 तेरो कारन कष्टं नदी सरोया रे ॥ मान०॥ १ ॥ 
९ र्यो रे ¡ मलमूत्र तणो दुःख सद्यो रे । 
हाय इृलरायो रे ॥ मा०॥ २॥ जिह नव नवां 
रे । तिहां वाना वहेत वनाया रे । स्के मन 
रे ॥ मा० ॥ ३ | पुत्र जतन करीने पाच्यो रे । 
व्ण खमा गाज रे॥ दुनिया हासी दासीदे दे टर्म 
। मा० ८] कंवर मोडने मारन चाले रे ] मा मोदी 
क घडे रे । परण कान्य जर्‌ नही चे रे ॥ भा० ॥५॥ 
र न्योबनमे मद्‌ मातो र्‌ । यह का नदी ज्याने वाते रे । 
पा रगरस मह रातो रे ॥ मा० ॥ ६ ॥| सिरे दोव २ ठर 
† ॥ ६ ओष र पीण र = 
स्तरो च्व न्यारी र। ज न क 
स्तेय जाई कट तनी स न 












11 भरष््‌ 
1 पिनि मृत ^ ~ 
> \ इस आः चापर, रप: |} मा० १ 
यचदजी दम वोर दमा यसम नर द २ ' 
लोमा 1 1 दूति \\ 


ततन प्य 
त्‌ उगजी स खट छरीर) 
श्षसखस 


घडा एकस स > सर्यीमन; र 
ष्व दप्न चरदेश्प्य सड दीप सखे ५ १। 


{िलिभदेव जक 
धियः ॐ र्ति 
प, 


\ 
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] आदिजिनेश्वर्‌ कनो पारणा । ठेर । देव दुंहुभी वाज 
सेनइ यार बिश्खा । बारे मांसम कियो पारणे, नई 
तिस्खा। ए सा ॥२॥ दधषद्धिन मनोकाघना, 
: समरखाचार । दुनिया हारख वधाप्रणा ज कार, आखः 
}वार । एमा०।॥ ३॥ चिता चुरण विघ्ठ निवारण, पथे 
आस, सेवक कहे छारा आरन शण नो, ऋषभदेव 
न । ए्मा० ॥४॥ दान सीय तय भावनानज का 
। सारम च्यार्‌। क्म खपायने इुक्ति गया सकाड्‌, पछ 
जयजयकार । ए पा ॥ प ॥ इति॥ 





सोदे ुपनाक्छै साबणी 
५ आगडदम \ वाजे चोषडा. ए देती 


क्षर लाला ठट अय सुण एह छुपनेश्छ | अषृजां 
वगा कड्‌ । सजम का नदा ठनेका। टन अस्त यया द्रुम 
) भद्‌ सुणा अव इस्का सह । पद आर्‌ जन्प्र छया 
ॐ कनर ज्यान नह्‌ । नद मनपर्‌ जव अवधा परण) ए 
र भयारौ । भद्रवाहु युनि कहे यूष, प॑वप आसे इभल- 
टेर्‌ ॥ १॥ चद्‌ रदा तुम चारणा जंस्ा, तिस्र सनं 
। जलम अलग समाचारा टायमी, वोट पर्क दरसाई 
। चूतणां नाचत रलम, दसा चोधर युपच साद्य देव 
ध खया जानङ्क, लोक्‌ मानगा अध | द्या 
भट्ग्‌, धाइ जेन वरप धाराय०॥२॥ पांच देखा 
» बार फणकर एकारे । कतेक साल पिच काल 
प्सन्‌ भयक्नर ] उत्त॒मं साधर क संथारा अर र ८ 
रगो; 714९ साध सो ही पर्न, दा ध्र स 


५ # # ४ 


॥। 

४ 
४ 

॥ 


। ६१ 


^< ५ 
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राजद, एसि रीत कर्‌ जावेगा । अरथ यणी शोके खयः 
राजा भया च त्रत धारी भ०॥ १४॥ समत उर 
सारसं तिक, फागण वदी इग्यारस आद्‌ । तिखाकीख 
स्वप्र खवनी, माम कडा वनाद्‌ ॥ पच थयद्भ्यम 
दुः रं इणे अधिकार । धमध्यान अर समता राखे, ' 
मुख समनो भाई । रेस जानके कर सुकृत, उतरेगे भ 
पारी भ० ॥ १५ ॥ इति ॥ | 


सात व्यसनको याम | 
( स्यार्की देसी ) 
संसारी छेको, सातु व्यसन छंडो भावं । सं० ॥¶ 
सुवा खेटण सांस मच आर, वेश्या व्यसन दिकारः चा 
रमणीको रमवे।, सातु व्यसन निवार हो । संर ॥ १॥ 
सेखिया पांडवा सरे, थस भख्यो वकरायः; भदौरा पवी 
सर, जख्यां शख्स जाय हो । स ॥२॥ चारदत्त 
सेवी, ब्रह्मदत्त आखेटः सलधोप परधनक्‌ कारणः; $ 
नरका थेट हो । स०॥३॥ रावण राजा वडा आयु 
तीन खंडको स्वामी, राषचंद्रकी सीता हार्ता, भयो ज 
गभी सचे । सं० ॥ ४॥ सात व्यसन ए छोडदो सरे, ६ + 
दुखक्ारः रापचद्रकी आदी सीख ह, साद्‌ व्यसन 
। सं° ॥ ५॥ इति , | 
न ता 
खुरुदशण (वनात, , , 
~ यख घत जावोजी शुरू स्यामे; विड सत जानो: 
खाने । घे आरन कराछा थतने। भुल धत जा० । ठर । ` 4 
भरेम दीयते, जडीया, भगट कटु क्था छने । जो शजम ˆ“ 








(८९ ) 


क्स्य दोष शुर द्याने । भु° ॥ १} यव्रस्रागर्‌ जलर् 
। लीव सीरणं सही जाने । जीर्ण नाव नजच्‌ डय्‌ | 
त शर हानि । खु० ॥२॥ म चाकर चू पडो ता। 
वञुम नरी मने) म वारु शुना किया वहू तेरा) पतां 
ख जाने । य° ॥ ३1 मेरी दोड ज्हाख्ग सद्युः) 
[र चस्ममि) भेरुखा कर जोड विनय । धन धन ह 
। शू० ॥४॥ इति 





धृरघको सर्गा स्तवन 
[निनराज सर्मा धरसच्ते । आदये निनशज, सरणो 
प! सरण्ते घरमकोने चाकमो युगतको । टेर । ससार 
"स्था, निरतरसना भव्येरे भरमको । श्री°। आ०॥१॥ 
दोय अगर मटका । पाने पडीया गर जावे रे उननको । 
आ० ॥ ३॥ भवनीव प्राणी वेढारे आनी । सद्शुरं 
नावं चेवणको । श्री° । जा०॥ ४॥ कदं दीराखछ 
(मप्राणी ! चालो रे सुगत गम आनंद्को । सि) आ० ५ 






॥ ^ च 
#| रुदशन स्तवन. 
| । देशी स्यालकी,. 

॥# देव हमारा, थाका ददीनकी स्ट भावना; इण 


= 


स्या) त्न धन बरूर क्रसु वधावणा ॥ टर ॥ 


द्रव्य री) सारः; करू भृटतां थोडा दयेन करय ^. 


<: 


#२ 


ध दसा दरेन मोडा ॥ गु] १॥) मात ८ 
1६ स्वाप, खड खड सव सूकरि; सप्रथ नदी 
! १८६ पकड गुरू राखेजी । गु° ॥ २॥ नल 


ए, 
४ 
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उपदेश पद्‌ 
(वतादे सखी) ए 
दे भया, इस जगतमे तेरा कोन । यार ॥ दह सनद 
व्य्ध। नरहे किया जादू टोन। व ॥१॥ धन 
कुछ काम न आता, पुण्य सुट जावे जूपान । य० ॥२ 
सवी स्वाथेके हं। जीजी करे धन होन । व०॥ 
षमा दया दान ए धमे तेशं । ठे उ आपो सुख जान । 
॥ इति ॥ 
क © [*३ 
सनम कनः स्तवनः 
रा खाध वणो आचार । योतो चालनी खांडाधार ! 
ौ हमिरि उठानो मस्तक, पीनी आगनकि स्ञाखा । मेणकां 
। चणा चावना, सेन नही तीण वार ॥ क्वरा० ॥ १॥ 
रने सायर तिरनो, जानो पेषे पार । सनु उपर 
दुकर गंगा धार ॥ क० ॥ २॥ दोदसर उपर दोर 
॥ सेना दुकर कार । भमर भीक्नाके कारणेस का , 
| प्नच षर द्वार \\क०\॥३॥ सित उसण वषिरखा 
†› करण! उग्र विहार । बाद फवटप्रख मंदी मेल्याः 
शे षड्गार ॥ क० ॥४॥ हेतु द्रात अनेक छगायाः 


¢ मार्‌ । दीराङाल कहे रत संजम्रको, चदीया 
॥ क० ॥ इति ॥ 


1 (0 ग ॥ि 
॥ सोमायिक कामक सं्चायः „= 





_.~------ ~~ -~ ~ ~ 





पाडकमणो भावस, दोय प्रदी छथ ध्या 


५ ५५ ^ 


कर्‌ पडिकमणुं भावद्ं ॥ ठेर ॥ श्रीवीर युय इम उचरे, भ्र 
राय प्रते जाण ॥ छा० ॥ लख खादी सानातणी, दये 
मरते दान ॥ छा० | ० ॥२॥ छाखवरस् समेते 
एम दीय द्रव्य अपार ॥ छाछ रे ॥ एक सामायिकना तेटे 
अवि तेह मार्‌ ॥ खा० ॥ क०॥ ३ ॥ सामायेक चवि 
भठे वंदन दोएवार्‌ ॥ खा० ॥ व्रत संभारेरे आपणो) ते 
कथ निवार ॥ छा० ॥ क० ॥ ४ ॥ कर काउस्ल्म सुम | 
नथी, पएच्चखाण चुध्य विचार ॥ खा० ॥ दोए सक्चायते : 
णे रागो अतीचार्‌ ॥ ला० ॥ क० ॥ ५ ॥ श्रीसामापिकः : 
थी, ठदहिये अथर्‌ विमान ॥ छा० ॥ धर्मधिदृषनि एम भणे 
छ श्त निधान ॥ छा० ॥ क | & ॥ इति ॥ 
2 # 
प्रस्॒न्नच्‌द्‌ गशजऋषाका स्तवन. 

प्रण तुमारा पाय । तुब मोट रीखराय । परसननचदर । ` 
तुभाया षाय । ठेर । राज छोडी रकीयासर्णुरे, जानी 3 
ससार । वैरागे मन कागीयोरे, छीधो संजम भार्‌ । भरसन० | 
स्मशाने कारस्सग र्दीरे, पम उपर पग चाय । बाहु, 
करीरे, सुरजसायी दष्टे गाय । भ० ॥ २॥ दुद्व इर 

सुणीरे, कोप चल्यो ततकाल । यनश्ुं संग्राम मांदीयोरे, 
धः जग ( ५५८ 1१३ ॥ श्रेणीक.पर पृषे तदार. २ 


द ~ 1 = च न ^ 
\ (ह) | {२ ५१ { 4 १५. ॥ ५ { } र ५३ + ) ५४ नअ र च । 
१५ र 


= ५५ र ११ ध, प | 
11" 1.4. 4 , कणदटत "सत्‌, १ ` 
->.२, ५ द ष { ] ॥ | 
स ८4 न द 4.१ सा जत चाचच। -कतट (न 


# ५ ॥ भ्रसनचेदऋषी मुगवे गयारे, श्ीसहादीरना श 
€ ~ धन्यधन्य, दीरा हे आज प्रस्युक्च ! अ०}}& 
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उपदेशी खवणी. 

सकी शीख दिय धरनारे ॥ सु ॥ अभरापुरको पय 
श्रजिनधर्मे करना ॥ टेर ॥ परम परमारथ्‌ ये यन्योरे ॥ 
॥ सार जगत्य जेनधषै, जगतिस नदी पाव्यो। 
नास नही रीनो रे॥ भ० ॥ मरहम हखाहख विषय विकट, 
वतसे भीनो। चेतन युं बहुविध दुःख षवे रे \ चेर ॥ 
 छखाङ्चके स्यि, पांच ईद्रीयके सुखं चवि । जीव अव 
प हारनारे ॥ जी ॥ अपरा०॥१॥ दथा चेतन 
री र॥ द० ॥ श्रीनिनराज परूप्यो जेसी केसरी व्यास 
तम तीरथ है च्यारीरे॥ज०॥ साधु साधवी भाषक 
णि; इं त्रतधारी । इन्र करए बहमचारीरे ॥ ३० ॥ 
संयम सार करीने, कमे हाण्या भारी। ईनोने मेव्या 
परणारे ॥ ₹० ॥ अम० ॥। २ ॥ पंच इद्रीयस्ते ख्पयायोरे ॥ 

दुःख अनता सारे बहुं, पाणी पस्तायो । वहु 
भमी आयोरे ॥ व० ॥ जुम संतर नवकार सार, दुभ 
। पायो । मेरो मन जिनवरसु भायो रे ॥ मे° ॥ युरूको 
पग अभ; भिथ्यामत सटकायो । इणविध्‌ भवजछसे 
र ॥ ३० ॥ अ० ॥३॥ रहे जिनवाणीम राति ॥ 
। अनत सुखकी खाण, सदा शिव मंगर्के दाता । सदा 
र भक्ति करजो रे ॥ स° ॥ चित्त धारी हीयाम भवि तुम, 
परोहास्नो । अस्प भिनवरका गुण गाया रे ॥ अ० कर 
 निनदास कदे, जिनभक्तिसे न्दाया। सदा मे चष 
मरणार्‌ ॥ स० ॥ अम०॥४॥ इति॥ 


भो 


सीरमपरजीच स्तवन. | 
सुणो चदानी. सी्म॑धर परमातम पासे जायजो, । 
विनतदी. मेमधरीने इणपरे तुमे संभगवजो | टेर । जे च 
वननो नायक ठे, जस चौरट हृदरं पायक छे, नाण| 
सण जेहन छायक्‌ छे । सुणो० ॥ १ ॥ जनी कंचनवरणी कं 
छ, जस धोरी ठंछन प्राया छे, पुठर्गःरि नगरीनो राया । 
सुणो० ॥ २॥ वार प्षैदामांहि विराजे छे, जस चोः 
अदिशिय छाजे छ, गुण पत्रश्च वाणीये गाने छे। सा 
॥ २॥ भवि जननेते अवि वोधे छे, त॒म अधिक सीतल 
सोहे ठे, रूप देखी भविजन योन्दे छे । सु ॥ ४॥ तुम ई 
करवा रसीयो छु; पण भरत क्र्म वसीयो दु महा गेह 
पकर फसियो इ, । रुणो° ॥५॥ पण सादहिव सिर 
धरयो छे, तुम आण खडगकर शृह्यैयो छ, पण काईक न 
इरीयो छे। सुणो० ॥ & ॥ ज्िनि उत्तम पुंठ हवे पूरो, 
यृद्रविजयं शारं सूरो, तो बाधे सुज मन अति नृरो । सुण) । 
| ग्रनङ्‌ उपदेशी एद. 0 
\ भनवा नाहा विचारी रे। लोभीडा नाहा विचारी रे। श 
द्यारी करतां उपर बवितगड्‌ सारी} मनवा नाहा | 
। ठेर} मरभवासमे करुणा कीरै, सरव पियारी २े॥ | 
तो नाथ बाहेर काटो, भमती कर्यं थारीरे | मनवा० ॥ ! 
अवे मन मायासु कामो, जडे सवाररे। कोडीरेकोडीम 
केतो, राड उद्धारीरे । मानवा० ॥ २॥ बारूपणामं खाड कडा! 
माता थारीरे । भरजवानी तीरया, जोवन छागे प्यारी र 
८ ०॥३॥ रूखगये वार दमु द्रवाने, कग रही धरीरे । अ 


+ ५, ] 
= 
च्च १; 


(९.१) 


चौ्यासि यगते, करणी थारीरे । मन० ॥ ४ ॥ काद 
सिख मोहे दीनी, मानी सादरे । आव तो नाय पार 
सरण तुद्यारो रे मन ० ॥ ५ ॥ इति । 





| मनद सिखंविषे पदं 
भना तोङ किसविध कर सगजा, चेतन तोदं फिंसविध 
समजारं । तोकं वारंवार चेताडं । सना० ॥ टेर ॥ दृस्ती 
तो पकड गाड, पायमे ज॑भिर उराडं । मावत होक) उपर 
तो, अंङुस देके चखाडं २े। मना० ॥ १॥ रोद्ये दोयतो 
ग धपराडं, दोए दोए एरण रोपाठं । छ घनसे घनघोर 
१, पाणी करणे चङाडं । मना० ॥२॥ सोनो दोयतो 
भंमाड, करडा ताव देवाडं; छे फुक्मीने फुकनने वदु तो, 
तार्‌ खचाड । मना० ।} ३ ॥} मायन हीयता गाय रक्ारं 
ए वैएण वजा; जिनद्‌ासकी यादी आरन है, ज्योती नोत्‌ 
डरे । मना० ॥ 9 ॥ इति । 













| नरभवको पद 

रभव तारार्‌ तारा, ससार सथर खारो । नरभव तार 
। वेराग खगे सुन कगे न प्यारे । न० ॥ डे ॥ वो्छ्ना 
केरा मिशियो, आस्मै मत हासे | नर० ॥ १॥ धा 


० 
पेद 


उक्न र्या ह नित करे यारो चाये! ५ < 
कवटा, काइ नही दीसे यासे | न०॥ २॥ 
7 मनं गमत, तन धनसु परीवारो । काठ आ, < 
› उद चस्यो निरथासे । न० ॥ २ ॥ इम = 
› गडा पापना भारो | देव गुर घम टक 


॥ 


; 


(९४) 


फदीजी ॥ ० ॥ ११॥ समकितक्रियाविन जगन्म, नही 
तारणहारेजी । तिलोकरीख के दम सरदजो, नो चुर 
नरनारीजी ॥ स०।॥ १२॥ दान शीयल तप भावना, 
जगम त्चसारोजी । ममे आराधो भावं, हेजासी ; 
पारोजी ॥ स० | १२ ॥ ति ॥ 


अ (५ [ ॥4 
उपदशा कवभ, 

करो करो आखछाजी कसे कयो; भाजी करो करो । जरा १ 
सुविचार । देखो देखो जरा ०।2े२। करो रात दीन घरको \ 
यो थासे यो द्यासे । इनमे योडो भजन करोतो । काई विगः 
थात क० ॥ १॥ भाई मतिजा कटुव कविला, नितप्रत ख। 
तान । साधुजीने ये वदो तो, कांई होसी वुकसान ॥ क० ॥(1 
घणा कुरर ये ठेखे चोखे, विद्या सील्या जादा । धरम स 
घसो नी थे, किंडं छोडी मरनादा ॥ क० ॥ ३ ॥ घना युए 
मनुष्य जमारो, वडा घराने षाया । जो चारोः धमं र| 
ह्ेसी मनका चाया ॥ स ॥ ४ ॥ नाड चेटक ख्याल 
देखनमे चित्त जावे । वखाणमांहे आवन सारू; जीवं भो 
दुख पावे ॥ क० ॥ ५ ॥ पच महाव्रतधारी साघु, मिलिया } 
भकासो । यो अवसर जो निकर गयो तो, फेर घना ४ 
क० ॥६॥ संगीत पद्‌ फागनको गान््या, भवनम 
सोरो । सामायिक पडिकमणो सिकनो; किंउ खगे छ 
क० 1७1] सदटराकरना तोया भरना, यनि आखा 
दान दयारो काम पडतो, खोजामे काटे भगे ॥ क० ॥ 
~< ~ पातरीया प्या, देख देख आनंदं ॥ सिढ पा 
` णके, डरो नी जन धनसु ॥ क०॥९॥ २ 


ध 


स 


(९९ ) 


मोज उडाघन, नवर धारो पेहटो । तपञ्चा करता ताव्‌ 
हग आगुथा ङो । क० ॥ १०॥ कपटद्‌भं पार्लरसे 
, नख चखसु हाद नाम } पीण दीरदामं प्रमभाव राखतां 
छग छे दाम । क० ॥ ११ ॥ धरय सरीखी चीन जगत 
कषु नदी जानो । शुनिवरनी उपदेश्च करे छ, पके दीरदे 
। क० ॥ १२॥ कहे विप्र॒ चुनिखार निहदारो, दुखेभ 
¡ मारो । आखर काठ कीने नदी छ्ेड्यो, खोलो पट 
से। क° ॥ १३ ॥ इति ॥ 
गुरु चेखाको संवाद. 

र देख्यो रे चेछा विन रूख हाया, देख्यो रे चेटा. , 
न माया । देख्यो रे चेछा विन पासं वधन, देख्यो रे 
विन चारी दंडण ॥ १॥ 
।खा-- देख्या रुराजी षिन रूख छाया, देख्या राजी 
थन भाया। देख्या युराजी षिन पास वधन, देख्या 
पै विन चोरी दंडन ॥ २॥ 

` कहना चखा विन रुख छाया, कोनी चेला विनं 

1 । कोनी चेला विन पास बंधन । कोनी चेला 

र दंडन ॥३॥ 

7 बद्र गुरूजा विनरूख छाया, विद्या गुरू! विन 

॥ मोह गुरुजी विन पास वधन, उगरी टरा 


र दहन ॥ ४ 
` दस्यार्‌ त विन रोग गन्ता देरव 
प्याराः देर 


आप्र जनतां ॥ देख्योरे चेखा विन प्यार 
पन खारे खारा ॥ १॥ देख्या + 
` -- देख्या गुरांजी विन सेग गन्त! 





(९.६) 


विन अधि जलतां ॥ देख्या गुरांजी चिन प्यार प्यारा, 
गुरानी विन खारे खारा ॥ २॥ 

गुरू-- कटनी चेटा विन रोम गता, कलयेनी चेव 
अभ्रि जरतां ॥ कटनी चेटा विन प्यार प्यारा ॥ कनी 
विन खारे खारा ॥ ३॥ 

चेठा-- चिता गुरंजी विन रोग गतां, कोध शुराजी 
अभि जठ्तां ॥ साधर युराजी विन प्यारे प्यारा, रहिंसाश 
विन खार खारा ॥४॥ 

गुरू-- देख्यो रे चेखा धिन पार सरवर) देख्यो २ 
विन पान तूवर ॥ देख्यो रे चेरा विन पांख सुवा, देख 
चला पिन मात युवा ॥ १॥ 

चेखा-- देख्यो गुरांजी विन पाठ सरवर , देख्यो | 
विन पान तरवर ॥ देख्यो ुरांजी विन पांख सुवो, व 
गुरांजी विन मोत युवो ॥ २॥ 

गुरू-- कोनी चेखा विन पाठ सरवर, कहोनी ` 
पान तरवर ॥ कोनी चेला विन पाख सुवा; : 
विन मोत युवा ॥ ३॥ | 

चेखा-- ठ्ष्णा गुयजी विन पाठ स 
पान तरवर ॥ मन गुरजी विन षांख - 
भोत भुवा ॥  ॥ इति ॥ ४ 


( ९७ , 


नल १ कीतरी उपाय वरा, सैनमग खरा, तो दावि 
\ क्रास ॥ १ ॥ हिसा पानी दर रादवे, जल गछ 
स्वच्छची ध्यावे, परस्तीविषयीं - अध असाव ॥ ॥चार्‌ 
१ होय जरा, उपदेश खरा; मन मनां ठसलखा ॥ कशास° 
॥ ` अरिहताचे चरणा ध्यावे, निग्रंथासी शरण रथाव; तं 
ही अवलोकवें, कधीं न मी विसरान तुका › जेन धम मरा, 
(ज दिसडा ॥ कशास ० ॥ ३ ॥ इत ॥ 





चोवीसी 
( गोषीचदकी देशी. ) 

( उठ गुण गाषो; एक चित्त चोवीसी जिनंदका+ (ठेर ) 
भ अजित संभव अभिनंदन, सुमत पदम सुखदाय; 
रस चंदामभूके प्रणमू ङ ठर पायजी, निलय° १ 
धि रित भरेयांस वासपूज्य, विम अनंत अविकार; 
71, अीांतिजिनेश्वर, शांति तणा करनारजी, निद २ 
अरह मह्वी युनिसुव्रतजी) नमे रिएनेमीं देव ; 

“ महावीर प्रभूजीकी, हितकर कीजे सेवजी, नि० ३ 
५ दया कर मूजपे, छख संप युन दीनं; 
, -व्याधि-उपाधि निवारी, जातस्वस्पी कीर्जनी, नि० थ 

उगणीसे वासठको, इगतदुयी चौमासः; 

` +. › ऋषिकी अरजी मानी, दीजो शिवपुर वासनी, ५ 


आगर पापसानरे न 
.-ॐ4 ^ 


देषनो देव तँ खये ) 


विन अग्नि जलतां } देख्या गुरंजी विन प्यार प्यारा, दै 
गुरांजी पिन खारे खाय ॥२॥ 

गुरु-- कहानी चेखा विन रोग गर्ता, कटनी चखा 
अग्रे जतां ॥ कटनी चखा विन प्यार प्यारा ॥ करनी ` 
विन खारे खारा ॥ ३॥ 

चेरखा-- चिता गुरांजी विन रोग गन्तां, कध गुनी 
अभि जरतां ॥ साधु गुरांजी विन प्यारे प्यारा, हिंसा शु 
विन खार खारा॥४॥ 

गुरू-- देख्यो रे चेखा विन पाठ सरवर, देख्यो रे ` 
तिनं पान तरूवर ॥ देख्यो रे चखा विन पांख सुवा) दै 
चेखा विन मोत इवा ॥ १ ॥ ५, 

चेखा-- देख्यो रंज विन पाठ सरवर, देख्यौ | 
विन पान तरवर ॥ देख्यो गुरांजी षिन पाख छवो, 
गुरंजी विन मोत सुवो ॥ २॥ ) 

गुरू-- कहोनी चेखा विन पाच सरवर, कदोनी चस््र 
पान तरवर ॥ कोनी चख षिन पाख खवा; कहानी 
बिन सोत युका ॥ ३॥ - | 

चेखा- तृष्णा गुराजी विन पाठ सस्वर , नेच गुरांजी, 
पान तरवर ॥ मन युराजी विन पंख सुवा, निद्रा गुराजी । 
मोतं युवा ॥ ® ॥ इति ॥ | 
ध ॥ 
उषदेश्वी मसरी पद्‌. 

धिक्‌ तुद्यां सकटांस असो , जैन धर्म तुहयांखा व्यथे 
करास जैन कुलसं आखा, जैन धमे तुद्ांखा व्यथं ~ 
अभक्ष्य तुह्यं सेवन के, इदेवाचे बनला चेरे, आयुष्य | ॥ 


( ९७ ) 


‡ गे 1 कहौतरौ उपाय वरा, जैनमगि खरा, तो दावि 
॥ करास> ॥ १ ॥ हिंसा पासुनी द्र राहवे, जठ गाष्- 
स्वच्छची घ्यावे, परद्धीविषयीं अंध असाव | विचार 
{ हेय जस, उपदेश खरा, मज पनी ठसखा ।। कलास ° 
॥ आररिहंताचे चरणा ध्यति, निग्र॑थासी शरण रिषविं , तत्व 
हौ अवलोक, कथीं न मी विसरन तखा, जैन धमं मका, 
ज दिसखा ॥ कञ्चास० ॥ ३ ॥ इति ॥ 





ॐ 
चोवीसी.. 
( गोषीच॑दकी देशी. ) 

[ उठ गुण गावो ; एक चित्त चोवीसी जिनेदका+ (टेर ) 
{ आजत संभव अभिनंदन, सुमत पदम सुखदाय; 
स चंदामभूके प्रणमू लुक छल पायजी, निल° 
धे रित भरयांस वासपृज्य, विपर अनतं अविकार; 

थ, भशांतिजिनेश्वर, शंति तणा करनारजी, निय २ 
अरह मही युनिसुत्रतजी) नभे रिषटनेमी देष; 

थ महावीर भरभूनोको, हितकर कीजे सेवजी, नि० ३ 

द्या कर्‌ भूनपे, सुख संप भुन दीं; 

ग व्याध-उपापे निवारी, शंतस्वरपी कीर्जेजी, नि० ४ 

उरगणास वासठको, इगतदुरी चोमासः; 

[ङं ˆ ऋषिको अरनी मानी, दीजो शिवपुर वासजी. ५ 





| आटरे पापखानसे स्तवन. 
1 खाडदासजीकरत 


ै 


1 मददेवनो देव तुं खसो । धरम भासे मे नवी कर्यो 
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सीता दुःखवारिणी हयो राज ॥ १॥ सो०॥ नेम अंगना श 
पती सती, फंताजि पांडव माता हो राज; द्ुपदी नारि चिः 
जहारी, चंदना निनयते विख्याता दी रज ॥ सो० ॥ सेतानी 
राणी रगावती शाणी, चेरणा श्रेणिक पराणी द्ये राज) मभ 
वतिजिने सुभद्राजी, धिनकर जग प्रगटाणी दो रान ॥ सो 
नठ घरनी दमयंती दीपे, युटा कंदे जीते हो राज; शीवाः 
दरदी ब्रह्यवते, पययावती रीर मातीसिपिद्ोराज॥सो 
ए सो संकटमें स्थिर ररी, अखंड शिख घत पाट्योटो रा 
सेयम लेड मोक्ष सिधाई; ऋषी अगोख्ख दुःख व्यो 
राज ॥! सोटे सतिता ॥ 





वीस विहर्ान स्तवन. 


( रेखता ) 
वेद्‌ मं विक्षी विहरमानो, अजपा जप र्ग्यो ध्यानो ( देर 
सीमंधर युगंधर राया, बाहु सुवाक्‌ पडू पायाः 
सुजात ने स्वयंभु देवा, करं ऋषभानंदकी सेवा, वंद्‌° १. 
अनंतवीर सुरपभू स्वामी, वचधर विद्र जिन नामी; 
चंद्ानन ने च॑दरवाहू, युजंग इरकी भक्ति चाहु, वदं २ 
नेमथू वीरसेना, महाभद्र उखारीये वेणा; 
देवयशजी ने अन॑तवीर्‌, चरणभे नमता अरुज शिर, वंदु° ३ 
जयवंता वीसी विदेदमही, विराजे धमं दीपा; 
नरिदं सुरद करे सेवा, जिनेश्वर देवाधिदेव, वदं ४ 
चिद्‌ानंद पद पाय ध्याता, ‹ अमोलिक ' रिख गुण गाताः 
चोमासा इगतपुरीमांदी, भभू पसाय सुसदायी. वंद ° ५ 





¢ ५ 


+ (१०१) 
११ गणपषरका स्तवन. 


( फाग रणे. ) 
वंदो नित्य इगयाराई गणधरको, (टेक, ) 
तिजी ने अग्निभूतिजी, वा्‌भूति वड यनीवरको, वंदो० १ 
ति ने सपमसाषी, पाट दीपावे निेश्वरफो, वंदो० २ 
तरसे मोरीपुतजी, अकंपित अचर्नी युखकरको. वंदाो० २ 
प ने श्रीप्रमालजी, पाम्या पद्‌ अजरापररको, वंदो० ¢ 


वत पावत शिवसुख ते, अमोर' नमे जोडी करको, वंदो० ५ 


~ ण - "रा 
„ ५” ५" 


| 
2 





शी रनयैतनी यहानि पद. 

ता धपुबाह्का नंद २॥ देखीता हसै सुरत, हयार चित्त 
जाक । ह्यारो दील ठमानोजी ! देखी० । टेर} मुरधरदेव 
(प्टीमे, बो तो याम कह्वाय । सरूपर्चद्जी पिता तुद्यार 
( = माय । माता० ॥२॥ नाम तद्या रलास्विगी, 
[चतामणी जाण । अस्प उपरमं दीक्षा छानी, कनो काया 
। मा ॥२॥ इर ठद्यारा तिलोकरिखजी, अनर 
_ _मान। बराल व्रह्मचारी आप विराजो, जीर ध 
र भण । मा०॥ ३। । कृरणाना आगर करूणा 


+ भप दुपायो, 


[4 


क्रया जपि अनुप 
तायै, भव 


वन हुम युनि अवतार 1 ~ 
न रखपाट 

रा खट्काया रखा 

वभव फेरादो गक 

क 


